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निवेदन 


विचित्र भाई-नाम fafaa, ऐसे fafaa व्यक्ति से सम्पर्क में आज 
से 57 वर्ष पहले आने का मौका मिला । प्रथम मिलन, gaga, तेजस्वी 
चेहरा, प्रथम मिलन में ही अत्यन्त अपनत्व का आभास हुआ | धीरे-धीरे 
और नजदीक आता गया । इसके साथ इनकी एक आत्मीय टोली का भी 
परिचय हुआ । एक छोटे परन्तु घनिष्ठ परिवार के पितृवत मुखिया दादा 
कुपालानी, बड़े भाई विचित्र भाई और पाँच-सात आदेमियों की टोली | 
टोली के सभी अपने-अपने ढंग से अपने-अपने कार्य में निपुण । सब के 
स्वतंत्र विचार, सभी संकल्पित, सब एक साथ बात करन के लिये बैठे तो 
लगा जैसे एक दूसरे के विचारों में भिन्नता । लगता था खूब टकराव है । 
थोड़ी देर वाद ही एक दूसरे के साथ हॅँसी-मजाक, मिलना-जुलना, टकराव 
खत्म । इसके आधार विचित्र भाई सरल, सहज मुस्कराते हुए सबको 
अपना बनाते हुए । इस टोली में विचित्र भाई के साथ रहे-अनिल भाई, 
राजाराम भाई, धीरेन्द्र भाई, कपिल भाई सभी संकल्पित, राष्ट्रपिता बापू 
के विचारों के प्रति समपित,-दरिद्र नारायण को सेवा के लिए जीवन 
अपित । Bee 

यह टोली धीरे-धीरे बढ़ती गयी । दस आये, बीस आये, सो आये 
और आज इस टोली में इस आश्रम परिवार में सात हजार से अधिक 
बहत-भाई हैं । देश भर में भो हजारों-हजार भाई-बहन के प्रिय fafaa 


भाई हैं । 


विचित्र भाई को विचित्रता--प्रथम मिलन में ही सब को अपना 
बनाया | उनका गुण देखकर उन्हें उत्साहित किया, उन्हें पुरा विश्वास दिया 
और उनमें आत्म-विशवास पैदा किया । इसीलिए पूरे विश्वास के साथ 
लोग Feat गये और उन्हें भी संकल्पित जीवन बिताने की प्रेरणा हुई । 
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पिछले 57 ant से देख रहा हूँ उस संकल्पित व्यक्ति को जो 10 मई 
को अपने जीवन के 90 वर्ष पुरा कर रहा है। आज भी चेहरे पर बही तेज 
आकषण, मिलने पर बही मुस्कराहट, जीवने के हर क्षण एक निष्ठा के 
साथ श्रम में जड़ा हरिद्र नारायण की सेवा के लिए समवित और 
नारायण को भी उसी रूप में देखता हुआ हर क्षण साधनारत । इस उम्र 
में भी एक संकल्प हम सबों के लिए एक ही संकेत-"श्रम ही जीवन की 
साधना का आधार है ।' दरिद्र नारायण की सेवा श्रमनिष्ठ होकर ही हो 
कती है । खाते हैं तो श्रम करना ही पड़ेगा | उस श्रम का आधार धरती 
माता ओर चरखा, दरिद्र नारायण की सेवा का दो मूल आधार उनके 
जीवन की यह साधना हजारों-हजार हम कार्यकर्ता भाई-बहनों को जोड़े हुए 
हे । यह श्रम-साधना मनुष्य को ऊंचा उठाने बाली आध्यात्मिक साधना 
का स्वरूप बनी है । विचित्र भाई का सारा जीवन ही तपस्या और साधना- 
मय है। ऐसे ब्यक्ति के जीवन की झाँकी हम सबों को मिले, कार्यकर्ताओं 
को पूरा जीवन का परिचय हो, आने वाली पीढ़ी को सहजभाव से जीवन 
बिताने का सरल आधार और प्रेरणा-स्रोत बने, यही उद्देश्य है, इस जीवनी 
के प्रकाशन का । 


इस ग्रन्थ को साकार रूप देने में हमारे साथी श्री रामप्रवेश शास्त्री 
जो का अहनिश चितन और प्रयास हे । उनके ही सफल प्रयास से यह सध 
सका हैँ । हम उनके कृतज्ञ हैं । 


हम इसमें सफल हों, यही प्रभु से प्रार्थना है । 
“करण भाई 
संयोजक 


fafaa भाई अमृत महोत्सव समिति 
गांधी भवन, लखनऊ । 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh 


दो शब्द 
“विचित्र are’ एक बीतरागी जीवन की संक्षिप्त कहानी है । इस कहानी की 


भी एक कहानी है-बहुत ही रोचक fag यहाँ उसे लिखने का अवकाश नहीं है । 


बाबा जी (विचित्न भाई) अपने शताब्दी वर्ष के अन्तिम दशक में 10 मई, 
88 को प्रवेश कर रहे हैं। ऐसी पुनीत वेला में “विचित्र भाई अमृत महोत्सव- 
समिति'' द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन नयी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी मूल्यवान 
उपहार है। इसके लिए समिति के संयोजक श्री करण भाई का मैं विशेष आभारी हूं, 
जिनके सत्‌संकल्प और तीव्र उत्कंठा का यह मधुर फल है । गाँधी आश्रम की समस्त 
शाखाओं सहित आश्रम परिवार के प्रति अनुग्रहीत हु । अनेक विधि सहयोग देने 
वालों में मुख्यत: श्री आर० एन० मिश्रा, रघुबर दत्त पंत, रघुनाथ कौल, मोहर सिंह 
भाई तथा पांडुलिपि तयार करने में करुणेश राय, सुधा जी और शिवकुमार ने योग 
दान किया है । 

प्रम कापी तैयार किया है अरुण कुमार, गायत्री भाई, देवव्रत पांडे और 
हीरा लाल ने तो प्रेस का आवागमन सुखकर बनाया है--जीप चालक जमशेद ओर 
कार चालक सुबखू ने । 


प्रस का काम सुगम बना हमारे साहित्यकार मित्र श्री रामजन्म सिह 'शिरीप' 
के कारण । लेकिन हमारे दो भाई शारदा प्रिटिंग प्रेस के संचालक वासुदेव तिवारी 
और राजधानी प्रिटसं के संचालक श्री नरेश भागेव की सेवाएं नहीं मिली होतीं तो 
इस पुस्तक का प्रकाशन सम्भव नहीं हो पाता । 


इन सभी महानुभावों का में ऋणी हूँ । उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हू । 
आशा है, इस पुस्तक की उपयोगिता सिद्ध होगी । 


राम प्रवेश शास्त्री 
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आत्मानन्दी सेवक 


उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का विख्यात क्षेत्न-हजरतगंज | 
उसके मध्य से शुरू होती है-शाहनजफ रोड, जिस पर गांधी आश्रम का 
प्रधान कार्यालय है । थोड़ा आगे बढ़ने पर बाई ओर मुड़कर पहुँच जाते 
हैं-एक ऐसे स्थान पर जो अत्यन्त णान्त-एकान्त और मनोरम गुफा की 
तरह गोलाकार बना हुआ है। बीच में गोल चबूतरे के मध्य से 
निकलते हुये एक विशाल इमली वृक्ष को शीतल छाया जैसे अहनिश 
परोपकार और सेवा का उद्घोष करती हुई, आने-जाने वालों के लिये 
प्राचीन ऋषि आश्रमों की याद दिलाती है | 


गिरिगह्वर सदृश्य इस भाग को लाप्लास कहते हे । इसके 3 नम्बर 
बंगले में विगत 28 वर्षो से एक बीतरागी, निस्पृह, निरभिमानी सतत 
साधनारत एक सिद्ध पुरुष का निवास है। भरापूरा गौर वदन, उन्नत 
ललाट तथा सिर पर श्वेत धवल केशराणि, खादी की लुंगी और बदन में 
एक कमीज चाहे उसे कुर्ता भी कह लें। चित्तशुद्धि के परिणाम स्वरूप 
मुख मंडल पर निष्कामता की आभा बरबस अपनी ओर खींच लेती हैं । 


प्रातःकाल से देर रात तक आनेवालों का सिलसिला जारी रहता 
है। देशभर में फैली हुई गाँधी आश्रम की शाखाओं के कार्यकर्ता अपनी 
समस्याओं का समाधान पाने आते हैं। किसी को अपने मेनेजर से शिकायत 
है तो किसी को अपनी पदोन्नति, स्थानान्तरण और अधिकारों की माँग है। 
* कोई अपनी पारिवारिक saadi को सुलझाने आता है तो कोई सामाजिक 
क्रान्ति का पैगाम लेकर आता है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ग्राम स्वराज्य 
के सेवक, भूदान ग्राम दान के हिमायती, स्त्री शक्ति जागरण, दहेज वर्जन, 
नशावन्दी और अस्पृश्यता निवारण के कार्यकर्ता भाई-बहन, शान्ति सैनिक 
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और लोकसेवक, भाँधो जी की प्रवृत्तियों से जुड़े हये हर प्रकार के लोग 
यहाँ पहुंच कर संतोष की सांस लेते हैं । 


आगन्तुक निःसंकोच भाव से अपनी बात कह सकता है। अपराधों 
को भी स्वीकार कर सकता है । क्योंकि वह मनीषी प्रतिक्रियावादी नहीं, 
कर्मयोगी है । अहिसात्मक प्रतिकार वाला सत्याग्रही है । सहानुभूतिपूर्वंक । 
प्रतिकार के हारा हृदय परिवर्तन के पथ का पथिक हे । 


पहुँचते ही उस देव पुरुष का दिव्यदर्शन मन को आश्वस्थ कर 
देता है । फाटक में घुसते ही सामने के वरामदे में कुर्सी पर as हुये 
बाहर से आये पत्रों अथवा गांधी आश्रम से संबंधित कागज Tat की फाइल | 
में दत्तचित्तलीन देखा जा सकता है अथवा यंदा चक्र या अम्बर चर्खे पर 
सूत कातते हुये देख सकते हैं । पुवं सूचना अथवा 'एप्वाइन्टमेन्ट' की आव- 
इयकता नहीं । अलग से कोई प्रतीक्षा कक्ष नहीं । छोटे-बडे, भले-बुरे 
जैसे भेदों का कोई स्थान नहीं । सबके साथ एक सा व्यवहार-सहृदयता, 
सहानुभूति, सम्मान ओर तटस्थता के साथ । 


कभी-कभी, बल्कि अधिकांश फाटक पर से बरामदा बिलकुल खाली 
दिखायी पड़ता है । केवल कुसियाँ, किनारे पर एक चौकी, कुछ पुस्तकें 
चर्खा आदि के दर्शन होते हैं । कुछ कदम आगे बढ़ने पर पीछे से एक 
धीर-गंभीर आवाज आती है-'यहीं आ जाओ' । घूम कर देखते हैं तो एक 
भव्य पुरुष फाटक से सटे हुये बायें हाथ एक चबूतरे पर चरखा चला रहा 
है । चबूतरे के ऊपर वामनबेलिया की सघन टहनियों पत्तों और फूलों का 
चंदोवा ऐसा लगता है जैसे शेष नाग के Gar हुये हजारों फन के नीचे विष्णु 
निर्लिप्त भाव से निश्चिन्त विराजमान हैं । कभी इस प्रांगण के किसी और 
भाग में भी किसी वृक्ष के तले कुर्सी पर या कम्बल पर कमे में ध्यानस्थ 
इस दिव्य मूर्ति का दर्शन होता हे । भवन के चतुदिक वन उपवन का 
नैसगिक सुख सहज सुलभ है । भांति-भांति के वृक्ष आम, अमरूद, पीपल, 
अशोक, ताइ, नीम और साइप्रस आदि अपने स्वतंत्र अस्तित्व में साथ-साथ 
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खड़े हैं। झाड़ियों और कुंजों की शोभा दर्शनीय है । खिले हुये विविध 
प्रकार के सुमनों का नयनाभिराम दृश्य मनमोहक है । लान में घासों का 
साम्राज्य तो है ही, और इन सब से जीवंत सम्बन्ध है-उस समदर्शी का जो 
भौतिकता में अध्यात्म को जीता है, सृष्टि में विद्यमान ईश्वरत्व से तादात्म्य 
स्थापित करके बर्ताव करता है । आधुनिकता में पले हुये महानगर के बीच 
ऐसी प्रकृति की सजीवता अपने आप में एक अद्भुत वरदान gl और 
इसमें निवास करने वाला साधु पुरुष नब्बे बसन्तों की अनुभूतियों से मंडित 
मानवता की अनमोल निधि है । इस आत्मानन्दी सेवक का नाम g- 
विचित्र नारायण शर्मा । आदर और प्रेम से लोग विचित्र भाई कहते हैं । 
तथा हम कार्यकर्ताओं के लिये मातर “बाबा जी” अभीष्ठ है । 


आइये पहले उस धन्य धरती पर चलें जो इन नररत्न को जन्म देने 
के गौरव से गौरवान्वित हे ,। 


बचपन 


शिवालिक रजेज में नागसिद्ध पर्वत पर अवस्थित है एक गाव 
नेवादा । देहरादून से कोई 5-6 कि. मी. की दुरी है । कभी टेहरी राज्य 
की यहीं पर राजधानी थी । गर्मियों में टेहरी नरेश नेवादा में ही निवास 
करते तथा यहीं से राज-काज सम्पन्न होता था | बहुत ही रमणीक स्थान 
है । सुरम्य प्रकृति की गोद में वन देवी के वैभव से पूर्ण छोटी सी पहाड़ी 
ओर उस पर नेवादा गाँव की आबादी-एऐतिहासिक महत्व तथा प्राकृतिक 
सौन्दर्य के लिये प्रसिद्ध है । 


इसी नेवादा गाँव में पं. ज्वाला प्रसाद शर्मा के पूर्वज आबाद हुये । 
परिस्थितिवश उनको ऊनी गाँव, जहाँ के लोग ऊनीयाल कहे जाते हैं, 
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छोडकर यहाँ आना पड़ा । पं. ज्वाला प्रसाद की तीन शादियाँ क्रमशः 

हुईं । संतानें भी पैदा हुई, किन्तु सभी कालकवलित होती गयीं । पं. 

ज्वाला प्रसाद जी ने इसे हरीच्छा मानकर संतोष कर लिया । किन्तु अपनी | 
बहन के आग्रह पर वे चौथी शादी करने पर राजी हो गये । शादी बडे 
धमधाम से हई तथा काल प्रवाह में चार पुत्र और एक पुत्री का जन्म | 
हुआ । पुत्रों के नाम पं. शिवनारायण शर्मा, पं. हरिनारायण शर्मा, पं. 

राम नारायण शर्मा और पं. लक्ष्मी नारायण शर्मा तथा gal का नाम 

नारायणी देवी रखा गया । कवि की युक्ति चरितार्थ हुई कि 


बालक faq धन भरा महल है जिनका सुना | 
सातो सुख के बने हये हैं वही नमूना ॥ 


जीव लोक के सुखों की अनेक कल्पनायें की गयी हैं । संस्कृत में छ: 


` ~ ` ea 
प्रकार के सुख गिनाये गये । 
rar 


अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च । 
वश्यश्च gat अर्थकरी च विद्या, ve जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌ । 


ये सभी सुख बहुत आकर्षक हैं लेकिन सातों सुख की बात बिल्कुल. 
निराली है । लोक-परलोक दोनों की सद्गति का रहस्य अकेले सातवें सुख 
में छिपा हुआ है । वे सातों इस प्रकार हैं :- 


तन तीय तनय धाम धन धरनी । 
सत्य सहित कवि कोविद वरनी ॥ 


| सत्य की गणना सुखों की श्रेणी में करने वाला सचमुच कोई महान 

। तत्वज्ञानी रहा होगा । पं. ज्वाला प्रसाद शर्मा का भवन सातों सुखों का. 
| सुन्दर नमुना बनकर रहा । उनकी फुलवारी पल्लवित, पुष्पित और | 
सुरभित बनती चली.गयी । डितीय ga पं. हरिनारायण शर्मा के चार तेजस्वी | 
D eee पुत और तीन gfaat पैदा हुई । सव का नामकरण संस्कार किया गया । | 
ह TNE सूर्यनारायण, तेजनारायण, विचित्र नारायण और प्रताप नारायण चारों ही. 
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समानार्थी 'नारायण के विभिन्न गुणों के बोधक और लीला देवी, चम्मा देवी 
तथा ब्रह्मा देवी की त्रिवेणी से परिवार यशस्वी बना । वैसे सभी प्रतिभा- 
शाली सिद्ध हुये । सबके जीवन की सार्थकता सिद्ध हुई लेकिन तृतीय ga 
विचित्र नारायण न केवल कुलदीपक बना बल्कि देश और समाज की नौका 
के सुदृढ़ पतवार बनकर सबका प्रेरणाश्रोत भी बना । 

बालक विचित्र नारायण का जन्म 10 मई, 1898 ई. को qfar 
स्थान नेवादा में हुआ । माता गंगा देवी के सुख सुहाग का लालीत्य प्रकट 
हुआ । वन देवी अपने संचित पुण्योदय पर झूम उठीं । विश्वास दृढ़ हुआ 
कि एक न एक दिन इस बालक की तपस्या का प्रकाश देश में फेलेगा 
और यह क्षेत्र तीर्थ बनेगा । 


“घर घर वजत बधाव अयोध्या में राम भये 1” 


मंगल सोहर की ध्वनि गूँज उठी । माता-पिता और परिवार के 
ताई-ताऊ, चाचा-चाची, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद से 
झोली भरने में जुट गये । बधाइयाँ मिलने लगीं । मिठाइयाँ बंटनें लगीं । 
किसी को फुरसत नहीं-लल्ला जो पैदा हुआ है | सबकी व्यस्तता बढ़ गई 
है । पंडित पत्ना देखकर शुभाशुभ फलों की गणना कर रहे हैं । याचक भी 
प्रसन्न हैं बिना ait न्योछावर लुटाई जा रही है । दान-दक्षिणा का सिल- 
सिला लग गया है। यह केवल माता गंगा देवी का लाल नहीं, बंदिनी 
भारत माता को बंधन मुक्त कराने वाला नौनिहाल जन्मा है । 


पालने से गोदी में, गोदी से पालने में बीसों हाथों का खिलोना धीरे- 
धीरे धरती पर सरकने लगा । खिलौनों से खेलने लगा । उसका रोना, 
हँसना, किलकारी भरना सब में स्वजनों का हृदय आनन्द से पुलकित हो 
जाता । अभी तक अन्नप्राशन नहीं हुआ । बोलने लगे तो भौर मजा मिले। 
तब तक खेलाने वाले स्वयं ही gael बोली में बालक को बहलाते-रिझाते, 
रोनी बन्द कराते हुये सुखी होते हैं । 
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कुछ दिनों तक अंगुली पकड़ा कर पझ्यां-पइ्यां चलाने का भी 
भरपूर सुख लड़कों तथा बड़ों को मिला । लेकिन अब बालक fafaa- 
नारायण ठुमक-ठुमक कर चलने लगा । कभी-कभी धधाकर चलने में गिर 
जाता है । कई लोग साथ ही दोड़ पडते हें । धूल झाड़ने, यह समझाने 
कि 'गिरा नहीं कूद गया है', कभी सांत्वना देने के लिये उस स्थान को 
हाथों से पिटाई भी कर देते-हमारे मुन्ने को मार दिया तो लो तुम भी 
तमाचा खाओ ।' 

चन्दा मामा के बहकावे में दूध पिलाना आसान हो जाता है। कभी 
बिल्ली बुलाई जाती है तो कभी कौआ मामा को हाक लगाया जाता है । 
दूध पिलाने के और भी अनेक प्रकार के उद्यम किये जाते हैँ। चम्मच से 
पीने का आदी हो गया है । धीरे-धीरे गिलास से पीने की आदत डाली 
जा रही हे । मामा, बाबा, चाचा अम्मा बोलने लगा हे । बड़े लड़कों को | 
नकल भी करता हे | 


उत्सवपूर्वेक अन्न प्रासन संस्कार सम्पन्न हुआ । गाने-वजाने, खाने- 
खिलाने का दौर-दौरा दिन भर चलता रहा । नेवादा में कोई पाठशाला 
नहीं है । बद्रीपुर की पाठशाला बालक विचित्र नारायण के लिये कोसों 
दूर है । पाठशाला में पहुँचाना और वहाँ से ले आना कुछ दिनों तक तो 
करना ही पड़ेगा । फिलहाल घर पर ही अक्षर ज्ञान कराने का निश्चय 
हुआ । पहली पोथी बिना पढे ही समाप्त हो गयी । कई टुकड़ों में बॅट | 
गयी । लेकिन अब सम्हालने का शौक पैदा हो गया । पटरी और कलम | 
दावात में रुचि पैदा हो गयी है । अपने तथा चचेरे भाई-बहन सब अपनी | 
अवस्था के अनुसार पढ़ने वाले हैं ॥ इसलिये बालक विचित्र नारायण को 
पढ़ाई में लगाना आसान हे । | 

प्रारम्भ से ही कुशाग्र बुद्धि का हे | बूढों की तरह थाह-थाह कर 
अपनी तोतली बोली में पता नहीं क्या-क्या कहता रहता है । आश्चर्यं _ 
होता है कि इस शिशु को अपने आप कहाँ से यह बातें सूझती हैं । अभी- | 
अभी तो बड़ों का खिलौना ही है | 
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अब बालक विचित्र नारायण का बद्रीपुर पाठशाला में नियमित 
जाना शुरू हो गया हे । कई लड़के साथ जाने वाले हैं । उनके साथ वह 
भी मगन मन पढ़ने जाने लगा है । लेकिन मौका मिलने पर णेतानी से 
बाज नहीं आता । बहुत ही चंचल स्वभाव का नटखट बालक है । प्रतिदिन 
कोई न कोई उलाहना घर में आता ही रहता है । यहां तक कि कोई रोता 
हआ लड़का दिखायी पड़े तो मान लिया जाता है कि विचित्र नारायण ने 
मारा होगा | सबका ASAT, सजा भी झूठ-मुठ की दी जाती हूँ । केवल 
रोते हुये बच्चे को चुप कराने के लिये सजा देने का स्वांग भर कर दिया 
जाता है । लोग कहते हैं बड़ा होकर समझदार हो जायेगा तो फिर शेतानी 
नहीं करेगा । इस तरह कक्षा 2 तक की पढ़ाई बद्रोपुर की पाठशाला में 
पूरी हुई । इसके आगे पढ़ने की सुविधा देहरादून में थी । एक चचेरा भाई 
जो आयु में दो साल बड़ा था उसके साथ बालक विचित्र नारायण का 
नाम भी डी. ए. वी. कालेज में लिखा दिया गया । रहने की ब्यवस्था मामा 
के यहां हो गयी जो देहरादून में ही रहते थें । 


अपने प्राणप्रिय ga को इतनी अल्प आयु में अलग करना माँ-बाप 
के लिये बहुत बड़ा त्याग था । लेकिन बालक विचित्र नारायण के माता- 
पिता उच्च पारिवारिक संस्कारों से सम्पन्न थे । पिता उदार और दयालु 
स्वभाव के स्वाध्यायी तथा सुसंस्कृत सज्जन पुरुष थे। माँ सरलता, साधुता, 
ममता और करुणा की सजीव मति थीं । उनका स्वार्थं परिवार व्यापी 
था । अपने तथा परिवार के अन्य बच्चों के बीच किसी भी प्रकार के 
भेदभाव का लेशमात्र भी उनके व्यवहार में न था। उनकी महानता 
प्रदशित करने वाली एक घटना जिसके स्मरण मात्र से आज भी विचित्र" 
भाई के हृदय से करुणा फूट कर नयनों को अश्रुपूरित कर देती है-बड़ी ही 
प्रेरक है । 


बालक विचित्र नारायण की एक चाची परिवार में नववधू थी । 
बधुओं के कार्यव्यवहार की ओर बड़ों की दृष्टि लगी ही रहती ZI 
उसकी कमियों को dg निकालने तथा आचार-व्यवहार की सीख देने के _ 
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लिये भी टीका-टिप्पणी की जाती है । एक दिन चाचो के बारे में किसी ने 
कोई रिमाक दिया । बालक विचित्र नारायण को माँ ने उसके बचाव में 
सहज ढग से कहा कि 'हम बड़ों को जेसा व्यवहार करते हुये sant वेसा 
ही न करेगी । 


यह बात ब।लक विचित्र नारायण को ताई जी को चुभ गयो। 
उन्होंने इसे अपने ऊपर ले लिया ओर कटु शब्दों में बालक fafaa- 
नारायण तथा उक्षके भाइयों को शाप देने लगीं-'तुम्हारा अमुक लड़का मर 
जाय, यमराज उठा ले जाये आदि ।' 


किसी भी माँ के लिये ऐसी बातें अपने पुत्र के बारे में असहनीय 
होती हें । लेकिन बालक विचित्र नारायण की माँ ने अहिसक प्रतिकार 
का एक नमूना अपने सहज व्यवहार से पेश किया । आंचल पसार कर 
बोलीं-'आप बड़ी हैं, जो कुछ भी दे रही हैं उसे मैं आपका आशीर्वाद 
समझकर आंचल में स्वीकार कर रही हुं । आखिर मैं किसको गाली 
मेरे लिये तो जैसा केदार नारायण है. वेसा ही सूरज नारायण, जसा 
बद्री नारायण है वैसा तेज नारायण, सबके सब मेरे प्राणाधार । इसलिये 
सै आपके शाप को आशीर्वाद के शिवा और कुछ समझ भी नहीं सकता | 
ज्ञातव्य है कि केदार नारायण और बद्री नारायण ताई जी के लड़कों के 
नाम हैं, शेष दो अपने । 


ऐसी ममतामयी माँ की स्नेहिल छाया में पले हुये बालक विचित्र 
नारायण को मानवीय गुणों का अमृत छुट्टी में पिलाया गया था। इसलिये 
ag शैतान नहीं शीलवान बना । उसके नटखटपने से नम्रता का बिरवा 
लहलहाया | वह संकल्पवान और प्रामाणिक बना | 


पिता जी के विचारों का एक दृष्टांत उनके व्यक्तित्व मूल्यांकन में 
महत्वपूर्ण है । दो-दो गांवों की जमींदारी थी, रोब-दाब खूब था । कभी 
बालकों ने उनसे कहा 'अमुक आदमी हमारे खेत का थोड़ा भाग दवा लिये 
हैं ॥ पिताजी का मुस्कान के साथ उत्तर था-दिखो, यहाँ न हमको रहना 
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है और न तुम लोगों को । यह सव खेतवारी यहीं पड़ी रह जायेगी । 
इसलिये इन छोटी-छोटी बातों को लेकर मन में बिकार नहीं आना 
चाहिये ।' 


इन विचारों के जल से धुला हुआ बालक विचित्र नारायण का 
मानस कभी भी किसी भी प्रकार का कलप सहन नहीं कर सका। राग द्वेष, 
ईर्ष्या तथा स्वार्थ और प्रतिशोध की छूत उसे लगी ही नहीं । इसलिये वह 
निविकार जीवन का प्रतिनिधि बना । माता-पिता ने लाइ-प्यार के साथ 
अपने उन्नत उदात्त विचारों और भावनाओं को बालक के चरित्र में पिरो 
दिया । यही कारण था कि बड़ा होने पर देश की गलामी उसे खटकने लगी 
और महात्मा गाँधी की क्षत्रछाया में जाकर कुर्बानी के रास्ते पर चलने, 
आत्मसंयम का जीवन जीने में गौरव की अनुभूति हुई 


देहरादून में शिक्षा 


बालक विचित्र नारायण एक जिज्ञासु और चिन्तनशील छात्र हे । 
विद्यालय के अन्दर तथा बाहर भी हर बात बड़ी बारीकी से समझने की 
कोशिश करता हैं, उसे गहराई में उतर कर तथ्य तक पहुँचने की हावी सी 
हो गयी हैं समाज की विषमतायें उसे बेचेन बना देती हे । अमीर गरीब 
की दूरी उसके अन्तर को आन्दोलित करती है । आजादी और गुलामी को 
वह कुछ-कुछ समझने लगा हे । आखिर हाई स्कूल का विद्यार्थी भी तो हूँ । 


देहरादून में देशी-विदेशी हर तरह के लोग रहते हैं। कुछ बहुत 
ठाटदार जीवन जीने वाले हें तो कुछ जिन्दगी के दिन किसी प्रकार काट 
लेने वाले हैं | कुछ खून पसीता एक करके भी दोनों वक्त भरपेट भोजन 
नहीं कर पाते तो कुछ अकमंण्यता का जीवन बिताते हुये भी शाही. 
से रहते हैं । 
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बालक विचित्र नारायण को पक्का विश्वास हे-ईण्वर की ओर से 
ऐसी व्यवस्था कदापि नहीं हो सकती | वह समदर्शी हैँ, सृष्टि का रचयिता 
है । अपनी ही सृष्टि को कुरूप बनाने की मंशा उसकी नहीं हो सकती । 
निश्चय ही विसमतामूलक व्यवस्था किसी दुष्ट बुद्धि की उपज हे । बीच में 
ही शोषण उत्पीड़न की योजना की गयी हैं । 


देहरादून में कुछ काल अपने मामा के पास रहकर बालक विचित्र 
नारायण अपने भाइयों के साथ एक किराये की जगह में रहने लगा । फिर 
किसी दूसरे रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन रहा। एक आश्रम था-सेवक 
आश्रम, वहाँ ज्यादा समय गुजरा । फिर अपने गाँव नेवादा से भी रोज 
देहरादून आकर पढ़ने का क्रम चला | रास्ते में गांव से करीब 3 मील 
दूर एक चाय का बाग था । उसका मालिक कोई भंग्रेज था। अधिकारी भी 
सब गोरे लोग थे, मजदूर सारे ही हिन्दुस्तानी । दोनों के जीवन में जमीन 
आसमान का अन्तर । अंग्रेजों का रहन-सहन बिलकुल राजसी और हिन्दु- 
स्तानियों का जीवन नरकतुल्य-जेसे यह लोग कहने के लिए ही आदमी हों । 


बालक विचित्र नारायण आते जाते देखता और सोचता भी । स्वयं 
समाधान नहीं निकाल पाता | एक दिन बड़े भाई से पूछ दिया-महल 
और झोपड़ियों का क्‍या रिश्ता है ? बाग के अंग्रेज अधिकारी मोज-मस्ती 
से बैठे रहते हैं और कर्मचारी खूब श्रम करके भी सशंकित दीखते हैं। भाई 
ने बतलाया-अंग्रेज इस देश पर शासन करते हैं हमारा देश गुलाम है | 
इसीलिये कंगाल भी है। वाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य की बात 
उठायी है। वे कहते हैं स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे 
प्राप्त करेंगे । 


विचित्र नारायण के अंतर में स्वराज्य का बीज वपन हो गया | 
उत्सुकता पैदा हुई । मन ने कहा-कुछ हमको भी करना चाहिये । कम से 
कम इतना ही किया जाय कि इसका रहस्य अच्छी तरह समझ में आ 
जाय । बड़े भाई का विचार भी मिल गया, दोनों भाइयों के प्रयास से 
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नेवादा में एक पुस्तकालय खुला । नाम रखा गया-आनन्द पुस्तकालय । 
मांग कर, खरीद कर पुस्तकें आने लगीं। उन दिनों श्री गणेशशंकर 
विद्यार्थी के सम्पादकत्व में “प्रताप” नामक साप्ताहिक ca निकलता था 
जिस के मुख पृष्ठ पर यह संदेश अंकित रहता था कि- 
तुम तो मर जाओगे संतान से यह कह जाना | 
नोकरी तुम न कियो जिससे पड़े पछताता ॥ 


गांधी जी का यंग इंडिया और नवजीवन भी स्वराज्य के उद्घोषक पत्र 
थे । यह्‌ सारे पत्र आनन्द पुस्कालय में मंगाये जाने लगे । 


पुस्तकें भी काफी संख्या में हो गयीं | एक दिन एक पुस्तक हाथ लगी 
दक्षिण अफ्रीका का इतिहास | इस पुस्तक को पढ़ने के लिये विचित्र नारा- 
यण का मन मचल उठा, बड़ी उत्सुकता पैदा हुई और वह उसे पढ़ गया । 
उस पुस्तक से सत्याग्रह शब्द का परिचय उसे मिला । पूरी किताब पढ़ने 
पर सत्याग्रह सिद्धान्त के क्रमशः विकास की जानकारी हुई । बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर गांधी ने इस तरह से 
संगठन किया, लोगों को उत्साहित किया, उनमें व्याप्त निराशा, अरुचि, 
ईर्ष्या द्वेष का निराकरण किया । मुट्ठी भर लोगों की श्रद्धा, दृढ़ता, त्याग 
और सहिष्णुता के बल पर सत्याग्रह के द्वारा सर्वशक्ति सम्पन्न सत्ता को 
घुटने टिका दिये । 


वहां का सत्याग्रह जब शुरू हुआ तो लोग इतने उत्साहित हये कि 

सभी निर्भय बन गये । अहिंसा पर लोगों की श्रद्धा बलवती हुई । अहिंसा 
का मतलब बेरभाव का पूर्णतः: अभाव और प्रेम की पराकाष्ठा है-लोग 
अच्छी तरह समझ गए | विचित्र नारायण को भी यह विश्वास हुआ कि 
हिसक व्यक्ति सत्य के पथ पर चलने वाला है तो वह संपूर्ण संसार के बिरोधों 
के सामने अकेले ही खड़ा हो सकता है। मांगने से स्वराज्य नहीं मिलने वाला 


है । इसके लिये गांधी का ही तरीका सर्वोत्तम है, जो जादू की तरह सर पर 2 


चढ़कर बोलता है । 


\ 
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एक दूसरी पुस्तक एनीबेसेंट हारा लिखी गई-'इंडिया ए नेशन' पढ़कर 
विचित्र नारायण को अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और उससे होने वाले 
नुकसान का भान हुआ । बड़ी ईमानदारी से श्रीमती बेसेंट ने परिस्थिति 
का चित्रण और वर्णन उस पुस्तक में किया है । लेकिन उनकी मान्यता के 
अनुसार भारत और इग्लैण्ड कन्धे से कन्धा मिला कर चलें तो संसार के 
लिये कल्याणकारी सिद्ध हो सकते हैं वह समय ऐसा था जब पूर्ण स्व- 
राज्य की कल्पना अच्छी तरह से Tat नहीं हुई थी । वहुतों का विश्वास 
था कि अंग्रेजी राज्य में भारत की उन्नति हो सकती है। इसलिये सुधारों 
की ओर नेताओं का ध्यान भी अधिक था । 


विचित्र नारायण ने देश ar gaaat पहचान लिया । गांधी और 
गांधी मार्ग एक मात्र स्वराज्य के लिये उपयुक्त हैं । वह इसी प्रकाश में 
समवयस्क बालकों तथा नवयुवकों और बड़ों के भी आचरण को ध्यान से 
देखने लगा । अपने ही परिवार के भाइयों तथा उनके दोस्तों को ताश तथा 
चोपड़ खेलते देखता तो उसे ग्लानि होती और हैरानी भी । वह सोचता 
काश, यह लोग अपनी योग्यता का उपयोग देश के प्रबंध तथा देश सेवा में 
करते तो कितना सुन्दर होता । 


उन दिनों स्वामी सत्यदेव जी एक परित्राजक हो गये हैं । उनकी ओर 
विचित्र नारायण का आकर्षण बढ़ा । विदेश में जाने से वे प्रसिद्ध भी हुये 
और सेवक भी aa. विचित्र नारायण भी सोचता कि विदेश जाने का 
अवसर निकाला जाय । विदेश से मतलब युनाइटेड स्टेट से है । देश प्रेम 
की लहरें अन्तर में हिलोरे लेने लगी थीं । अभी कोई मार्ग दिखलाई नहीं 
पड़ रहा था जिस पर वह चल पड़े | इन्हीं परिस्थितियों में हाईस्कूल की 
परीक्षा का समय आ गया । परीक्षा समाप्त हुई और समय आने पर 
परीक्षा फल भी प्रकाशित हुआ । आगे की पढ़ाई के लिये बनारस हिन्दू 
युनिवर्सिटी में जाने की बात लगभग तय हो गयी । कहावत सत्य है कि- 
जेसी होत होतव्यता वेसी मिले सहाय । 
आपु न आवे ताहि पर, ताहि तहां ले जाय ॥ 
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काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रवेश 


जुलाई आ गयी और काणी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन्टरमीडियेट में 
नाम भी लिख गया । पुज्य मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित विश्व- 
विख्यात यह विश्वविद्यालय एक आदर्श विश्वविद्यालय माना जाता था । 
मालवीय जी वस्तुतः आध्यात्मिक पुरुष थे । विचित्र नारायण को मनोनुकुल 
वातावरण मिला लेकिन देश की आजादी का पथ अभी अज्ञात रहा । 
इन्टरमीडियेट पास करने के बाद वह बी०ए० का छात्र वना | थडंइयर के 
बाद फोर्थ इयर की पढ़ाई चल रही थी कि अप्रत्याशित रूप से आचार्य 
कपालानी का सानिध्य मिला और वह भावी जीवन की आधारशिला बता । 


= 


यह आचार्य कृपालानी कोन थे ? इनकी कया विशेषता थी-जिस पर 
विचित्र नारायण इन पर मुग्द्ध था? वस्तुतः इनको देखने के पहले ही इनमें 
एक महान व्यक्तित्व की कल्पना से अभिभूत होकर विचित्र नारायण ने अपने 
लिये आदर्श पुरुष मान लिया । घटना सामान्य सी थी परन्तु आचार्य कृपा- 
लानी ने उसके प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया उसके कारण वह विशिष्ठ बन 
गयी | समाचार पत्रों में प्रकाशित होकर देश भर में फेल गयी | उस भटना 
को पढ़कर विचित्र नारायण को ऐसा लगा जैसे गांधी के बाद इसी आदमी 
का स्थान है। मन में श्रद्धा का जन्म हुआ जो क्रमश: बलवती होती चली 
गयी । 


कृपालानी जी मुजफ्फरपुर के सरकारी कालेज में प्रोफेसर थे । एक 
दिन घोड़े पर सवार कहीं जा रहे थे । संयोग वंश धक्का लगने से एक ब्रुढ़िया 
गिर गयी । कृपालानी जी को खेद हुआ, वह एक मानवीय विभूति थें । 
लेकिन सरकारी अधिकारी जो पहले से ही खार खाये बैठे थे उनको 


एक बहाना मिल गया । कृपालानी जी पर पचास रुपये का दण्ड मढ़ दिया । _ 2 ce 


जुर्माने की रकम न देने की स्थिति में जेल की सजा भी साथ ही सुना 
गई । कृपालानी जी के स्वाभिमान को चोट पहुँची और वह जाग्रत 
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हो गया । अन्तर से आवाज फूट पड़ी 'नहीं-नहीं जुर्माना देना मंजर नहीं 
है, हमारे लिए तो ऐसी स्थिति में जेल ही वरेण्य है ।' 


सन्‌ 1918 का जमाना था । अखबारों ने इस समाचार को महत्व 
दिया । कृपालानी जी चर्चा का विषय बन गये । जगह जगह कुतूहलपूर्ण 
चर्चा होने लगी । आखिर यह आदमी कोन है जिसने जुर्माना न देकर जेल 
जाना पसंद किया । विचित्र नारायण इस घटना से एक रूप हो गया । 
कृपालानी जी की असली पहचान तभी हो गयी । मन ने कहा-'निश्चय 
ही यह आदमी महिमावान है, प्राणवान है, महान है ।' 


कृपालानी जी के इस केस में आगे अपील नहीं की गयी थी। इस पर 
कई लोगों ने गांधीजी को पत्र भी लिखा । उसके स्पष्टीकरण में गांधी जी 
ते 24 जनवरी, 1918 को मोतीहारी से काका कालेकर को जो पत्र 
लिखा उसमें कृपालानी जी के व्यवहार को सत्याग्रह की संज्ञा देते हये अपील 
न करने की आवश्यकता पर बल देते हुये एक सिद्धान्त की बात इस 
प्रकार लिखा । 


“आरोप सच भी हो सकता है और झूठ भी । अगर सच हो तो 
अपराधी को प्रायश्चित स्वरूप जेल जाना चाहिये, और यदि वह निरप- 
राध हो, फिर भी उसे सजा दी गयी हो, तो उसे चाहिये कि वह न्याया- 
धीश को शिक्षा देने के विचार से जेल जाय । यदि सभी निर्दोष व्यक्ति 
अपने को निर्दोष घोषित करते हुये जेल जाने लगें तो हो सकता है किसी 
दिन कोई निर्दोष व्यक्ति सजा ही न पाये । 


गाँधी जी ने 24 जनवरी को ही मोतीहारी से दूसरा पत्र श्री मगन- 
लाल गाँधी को लिखकर प्रमाणित किया कि “प्रोफेसर की जेल यात्रा पर 
तुम लोगों ने उत्सव मनाया तो अच्छा ही किया 1” 


कृपालानी जी फे जीवन में एक ऐसी घड़ी भी आयी जिसमें कुछ वह 
विचलित होते दोख पडे । उनके भाई और भाभी की मृत्यु हो गयी थी 
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ओर उनको ऐसा लगने लगा ar कि कहीं यह समाज सेवा का काम 
छोड़ने को नौबत न आ जाये । अपनी वेदना प्रकट करते हुये बापू को 
उन्होंने पत्र लिखा । उस qa का उत्तर 27 मार्च 1918 को नडियाद से 
गांधी जी ने इस प्रकार दिया :- 


प्रिय मित्र, 


मैं तुम्हें इससे पहले qa नहीं लिख सका इसके लिये क्षमा करना 
में तुमको ऐसा पत्र लिखना चाहता था कि जिसे पढ़कर तुमको शान्ति 
और आनन्द मिले । इसलिये देर हुई । अब भी ऐसा पत्र लिख सकूंगा 
या नहीं इसके वारे में शंका है । लेकिन अब में तुमको लिखने में ज्यादा 
देर नहीं कर सकता । तुम्हारे पत्त में व्यक्त की गई मार्मिक वेदना तो 
मेरे सामने स्पष्ट है । किन्तु मृत्यु हमारे प्रिय से प्रिय जनों को एकाएक 
छीन ले, जैसे तुम्हारे भाई के मामले में हुआ है तो इससे हमें पंगु क्यों बन 
जाना चाहिये ? क्या मृत्यु केवल एक परिवर्तन और विस्मरण मात्र नहीं 
है ? वह एकाएक आ जाय तो क्या उसके स्वरूप में कोई फर्क पढ़ जाता 
है। तुमको तो एक दुर्लभ अवसर मिला है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे 
तत्व ज्ञान की परीक्षा हो रही है। तुम प्रामाणिक मार्ग से कुटुम्ब के 
दो आदमियों का भरण पोषण करो तो इसमें भी सच्ची राष्ट्र सेवा है। 
कुटूम्ब का भरण पोषण करने वाले सभी लोग अगर तथाकथित राष्ट्रसेवक 
बन जायें तो राष्ट्र का क्या होगा ? यही तुम्हारी परीक्षा का समय है 
और मैं जानता हूँ कि उसमें तुम कच्चे साबित नहीं होगे । तुम्हारे तमाम 
मित्रों की परीक्षा का भी यही समय है । तुम क्या करना चाहते हो सो 
वता दो । अगर आ सको तो मुझसे मिल जाओ । तुम्हारी योजनाओं पर 
हम चर्चा कर लेंगे । ag तो तुम जानते ही हो कि मुझसे जो मदद हो 
सकती है वह मैं करने को तैयार हूँ । 
alten स्नेह और सहानुभूति । 
सदा तुम्हारा 
“बापू जी” i 
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सन्‌ 1920 आ गया । विचित्र नारायण बी. ए. अन्तिम वर्षे का 
छात्र है । एक दिन राजनीति शास्त्र के अध्यापक छुट्टी पर थे । मालवीय 
जी ने राजनीति शास्त्र के घन्टे में एक दूसरे अध्यापक को भेज दिया। 
वह दूसरे अध्यापक आचार्य कृपालानी थे। विचित्र नारायण को उन्हें 
देखकर अपार हर्षे हुआ । जिन खोजा तिन पाइयाँ से ऊँचे दरजे की यह 
उपलब्धि थी । कबीर की वाणी प्रतिध्वनित हुई-'मोको कहाँ खोजो बन्दे 
में तो तेरे पास में । वी के अन्तिम वर्ष का तो अन्त नहीं हुआ 
लेकिन सन्‌ 1920 विचित्र नारायण के लिये काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
का अन्तिम वर्ष साबित हुआ । वी. ए. की परीक्षा से पहले ही fasa- 
विद्यालय को सदा के लिए नमस्कार करके वह आचार्य कृपालानी के 
नेतृत्व में देश और समाज को समपित हो गया । 


® 


मुजफ्फरपुर से बनारस 


मुजफ्फरपुर कालेज का प्रो. कृपालानी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
का प्रोफेसर कैसे बना ? इसकी भी एक मजेदार कहानी है | 


राजकुमार शुक्ल जिनके सीधेपन का परिचय गाँधी जी को पटना 
पहुँचने पर मिला, उनके ही आग्रह पर गाँधी जी का पहली बार पटना 
में पदार्पण हुआ । राजकुमार शुक्ल पटना के जिन वकील साहब के पास 
गाँधी जी को ले गये वह वाहर गये हुये थे। घर पर केवल दो नौकर थे। 
राजकुमार शुक्ल उन वकील महोदय के आश्रित जैसे फलस्वरूप 
गाँधी जी को अन्दर का पाखाना भी उपयोग करने की सुविधा नहीं मिली । 


छुआछूत का भयंकर भूत विहार के जन-जीवन पर सवार था । वह वकील | 
महोदय कोई और व्यक्ति नहीं डा० राजेन्द्र प्रसाद थे, जो आगे चलकर _ 


' 
| 
f 
1 
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भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद को सुशोभित किये । 
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qå परिचित मौलाना मजहरुलहक के कारण गांधीजी की कठिनाई 
दूर हुई । कोई मेहमानी तो करनी नहीं थी, इसलिये शाम की ट्रेन से 
गाँधी जी मुजफ्फरपुर के लिये रवाना हो गये । आचार्य क्रपालानी को तार 
से सूचना दे दी । मुजफ्फरपुर पहुँचने पर कृपालानी जी शिष्य मंडली के 
साथ स्टेशन पर स्वागतार्थं उपस्थित थे । गाँधी जी ने आत्मकथा में वर्णन 
किया है fr- 


“आचार्य कृपालानी को में पहचानता था । में जब हैदराबाद गया 
तब उनके महान त्याग की, उनके जीवन की और उनके पैसे से चलने वाले 
आश्रम की बात डा. चोइथ राम को जबानी सुनी थी । वह मुजफ्फरपुर 
कालेज के प्रोफेसर थे । इन दिनों इससे अलग होकर बैठे थे । मैंने उन्हें 
तार दिया । मुजफ्फरपुर ट्रेन आधी रात को पहुँची थी । वह अपने शिष्य 
मंडल को लेकर स्टेशन पर उपस्थित थे । पर उनके घर-बार नहीं था 
वह अध्यापक मलकानी के घर रहते थे। मुझे उनके यहाँ ले गये मलकानी 
वहाँ के कालेज के प्रोफेसर थे और उस समय के वातावरण में सरकारी 
कालेज के प्रोफेसर का मुझे अपने यहाँ टिकाना यह असाधारण बात मानी 
जा सकती है | 


गाँधी जी के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कृपालानी जी 


कालेज की नौकरी छोड़ चुके थे, लेकिन कृपालानी जी ने स्वयं विचित्र 


भाई से FAT बतलाया था उसके अनुसार कृपालानी जी कालेज के 
प्रधानाचार्य से अपने यहाँ एक मेहमान को ठहराने की स्वीकृती ले लिये 
थे । gat दिन वहाँ से विदा होकर राम नवमी प्रसाद की राय से वहाँ 
के एक सुप्रसिद्ध वकील गया बाबू के घर जब गाँधी जी चले गये तब 
खोज-बीन शुरू हुई । सरकार के कान खड़े हुये पता चला रात में 
गाँधी जी कृपालानी जी के मेहमान थे । सरकार के लिये गांधी जी जैसा 
खतरनाक व्यक्ति सरकारी कालेज कम्पाउण्ड में ठहराया जाय यह बात 
बहुत आपत्तिजनक थी । प्रधानाचार्य ने कृपालानी जी से सरोष पूछा- 
“आपने गाँधी को क्यों ठहराया था ?' 
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कृपालानी जी ने उत्तर दिया-'हमने मेहमान ठहराने की स्वीकृति 


प्रिसिपल-'लेकिन यह कहां बतलाया कि वह मेहमान गाँधी हे?' 
कृपालानी जी-'यदि आपने मेहमान का नाम पूछा होता तो मेने नाम 
भी बता दिया होता ।' 


प्रिन्सिपल के साथ प्रश्नोत्तर के बाद यह आभास तो मिल ही गया 
था कि आगे इस कालेज में रहना संभव नहीं होगा । क्रपालानी जी की. 


` तैयारी भी ऐसी ही थी । कालेज के नियम और विधान पुरी तरह बदल 


दिये और नये सिरे से क्रपालानी जी के अलावे अन्य सभी प्रोफेसरों को 

नियुक्त कर लिया, इस तरह कृपालानी जी को मुक्ति मिली । वे सदेव के 

लिये समपेण भाव से गाँधी जी के साथ जड़ गये । कृपालानी जी ने कालेज 

गाँधी जी के जाने के बाद छोड़ा अथवा पहले यह मुख्य बात नहीं है, तथ्य 

यह है कि गाँधी जी, कृपालानी जी के मेहमान थे और उन्होंने ही उनके 
हरने की व्यवस्था की थी | 


गाँधीजी ने वकीलों के सहयोग से किसानों के बीच जाँच कार्य आरम्भ 
कर दिया । तिनकठिया प्रथा समाप्त करने और लोगों को निर्भय बनाने 
के काम में लग गये । तिरहुत कमिश्नरी के एक जिला चम्पारन के सदर 
मुकाम मोतीहारी से उन्होंने कृपलानी जी को एक पत्र लिखा, जो इस 
प्रकार है :- । 


प्रिय मित्र, 


तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे नेतो भावभंगी और चाल-ढाल से झलक रहा 
ari ईश्वर से प्रार्थना है कि में तुम्हारे इस प्रगाढ़ प्रेम के योग्य बनू | 
इसमें सन्देह नहीं कि तुम मदद करना चाहते हो । तुम अपनी इच्छा के 
अनुसार कोई एक चीज चुन लो । अहमदाबाद चले जाओ और वहाँ 
प्रयोगात्मक विद्यालय में काम करने लगो, या यहाँ आ जाओ और जेल 
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जाने का खतरा उठा कर काम में जुट जाओ | परन्तु यह सब इसी दशा 
में जब में जेल भेज दिया जाऊं यदि तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे इसी 
प्रान्त में होने के कारण में तुम्हारा कार्यक्रम निश्चित करूँ, तो में कहूँगा 
कि तुम्हारा कर्तव्य यही है कि जब तक रेयत इन्सान की तरह जीने के लिये 
स्वतंत्र न हो जायं तब तक यहाँ से न हटो । मेरे लिये तो चम्पारन मेरा 
घर हो गया है जो पूछताछ प्रतिदिन की जा रही है उससे मेरी यह धारणा 
ढ होती जा रही है कि कई वातों में यहाँ की स्थिति फौजी से भी 


बदतर है | 


मेरे द्वारा अदालत का अपमान किये जाने का सम्मन मुझे अभी तक 
नहीं मिला है । 
हृदय से तुम्हारा, 
17.4.1917 मो. क, गाँधी 


महादेव भाई की डायरी दि. 9-2-21 से | 2-2-21 तक के द्वारा 
प्रमाणित है कि मुजफ्फरपुर से गाँधी जी के पास चम्पारन, क्रपालानी जी 
आ गये । और काफी दिनों तक जब तक बा वहाँ नहीं थीं, गाँधी जी का 
खाना कृपालानी जी ही बनाते थे | 


बिहार के वाद कुछ दिनों तक साबरमती आश्रम में भी वे रहे। 
महामना मदनमोहन मालवीय जी को अपने लिये एक सुयोग्य सहायक 
की जरूरत थी । महात्मा गाँधी के माध्यम से कृपालानी जी मालवीय 
जी के पास भेजे गये और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में राजनीति तथा 
अर्थशास्त्र के अध्यापक के रूप में काम भी करने लगे । तन से वे काशी 
हिन्दु विश्वविद्यालय में अवश्य थे लेकिन मन बरावर गांधीजी के पद 
frat का अनुसरण करता रहा । कह सकते हैं कि विचित्र नारायण 
और इनके दूसरे सहपाठियों तथा विश्वविद्यालय के अन्य बहुत से छात्रों 
को गाँधी जी के मार्ग दर्शन में ले आते का निमित्त भी कृपालानी जी बने 
| और इस तरह मुजफ्फरपुर से काशी तक की यात्रा पुरी हुई । 
& 
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असहयोग की ओर 


सितम्बर, 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ | 
garit जी मे उसमें भाग लिया । असहयोग की नींव इसी अधिवेशन 
में डाली गई । | 


असहयोग का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । विरोधियों के प्रश्नों का उत्तर 
भी गाँधी जी ने दिया और बताया कि असहयोग कोई निष्क्रिय अवस्था 
नहीं है । जब असहयोग की बात चली तो इसके विपक्ष में बोलने वालों में 
केवल सामान्य लोग ही नहीं थे बल्कि पूज्य मालवीय जी, मिस्टर जिन्ना, 
श्रीमती ऐनीबेसेन्ट, जमुनादास, द्वारिकादास जैसे देश प्रसिद्ध लोग भी थे । 


कलकत्ता कांग्रेस में गाँधी जी ने दृढता से कहा यदि मेरे असहयोग 
कार्यक्रम को अपनाने में लोगों ने अच्छा उत्साह दिखाया तो एक साल में 
स्वराज्य मिल जायेगा । गाँधी जी की इस वात का भी खूब मजाक उड़ाया 
गया, लोगों ने इसे असम्भव माना | यहाँ तक कहा गया कि अगर “aie” 
शामिल करके कहा जाय तो किसी भी बकवास को सम्भव सिद्ध किया जा 
सकता है । गाँधीजी ने बतलाया मेरी मान्यता ढुलमुल आधार पर नहीं, 
बल्कि गणित के हिसाब पर आधारित है । स्वराज्य का मतलब है ऐसी 
स्थिति जिसमें हम अंग्रेजों की उपस्थिति के विना अपना अलग अस्तित्व 
कायम रख सकें | आज हम अपनी आंतरिक ओर बाहरी सुरक्षा के लिए 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच शस्त्र बल पर आधारित शान्ति के लिये, 
अपनी शिक्षा के लिये, नित्य की आवश्यकतायें पुरी करने के लिये ही नहीं 
बल्कि अपने धामिक बखेड़े सुलझाने के लिये भी अंग्रेजों के आश्रित हैं। 
स्वराज्य पाने का मतलब है अपनी असहायावस्था से मुक्ति पाना । हमारी 
स्थिति ठीक उस शेर की तरह है जिसका पालन-पोषण बकरियों के बीच 
हुआ हो । और इसी कारण वह समझ न पा रहा हो कि वास्तव में वह 
बकरी नहीं, शेर है । | 


E 
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गाँधी जी ने कहा, “जहाँ तक प्रशिक्षण लेने का प्रश्न है स्वराज्य के 
सम्बन्ध में हमें केवल एक ही बात के प्रशिक्षण की जरूरत है कि हम पूरे 
संसार के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वयं कर सकें और पूरी स्वतंत्रता के साथ 
अपना स्वाभाविक जीवन जी सकें, चाहे उस जीवन में कितने दोष हों । 
अच्छा शासन स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता 1” 


“यह बात जितनी अपमानजनक है उतनी ही आश्चर्यजनक भी कि 
एक लाख से भी कम अंग्रेज साढ़े इकतिस करोड़ भारतीयों पर शासन कर 
रहे El यह काम वे हजारों तरह से हमारा सहयोग प्राप्त करके तथा 
अधिकाधिक अपने ऊपर निर्भर बना करके करते हें | यदि हमने उन्हें जन- 
मन जुटाने से इनकार कर दिया तो उसका मतलब होगा स्वराज्य, समा- 
"ता और पंसत्व हमने प्राप्त कर लिया |” 


गांधी जी ने जोर देकर कहा कि “आतंक और छल, बलवान के 
हीं; कमजोर के अस्त्र हैं । ऐसा प्रायः देखा गया है कि भारत में रहने 
म वाद अंग्रेज चरित्र से कमजोर हो जाते हैं और भारतीय लोग अंग्रेजों के 
मम्पकं से साहस और पौरुष खो देते हैं। इस तरह कमजोर होते जाने 
णि सिलसिला न केवल दोनों राष्ट्रों के लिये बुरा है बल्कि संसार के लिये भी 
[च्छा नहीं होगा। संसार की प्रगति में हमारा सच्चा योगदान यही होगा 
क हम अपना घर दुरुस्त कर लें। इन सब का मतलब है अनुशासन, 
॥त्म-त्याग, आत्म बलिदान, संगठन शक्ति, आत्म विशवास और साहस । 
[माज में जिन वर्गो का प्रभाव और महत्व है वे वर्ग अगर इन सारे गुणों 
ण परिचय एक साल में ही दे दें और इस प्रकार के जनमत का निर्माण 
रे तो निश्चय ही एक साल में स्वराज्य मिल जायेगा । हमारी मुक्ति 
ÜX उसका समय पूरी तरह हम पर निर्भर करता a” 


पए प्रकार से गाँधी जी ने सारी दुनिया में असहयोग का बिगुल 
जा दिया । सबके लिये यह नई बात थी । असहयोग के द्वारा स्वराज्य 
गे कल्पना भी लोग नहीं कर पा रहे थे लेकिन ब्रिटिश सरकार थर्रा उठी। _ 


} 
Í 
| 
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उसे अपने बुरे दिन दिखाई देने लगे । इन सब कामों का कर्ता-धर्ता वह 
गाँधी जी को मानती थी, इसलिये संभावना पूरी थी कि गाँधी जी को 
गिरफ्तार कर ले । अग्रसोची गांधी ने अपने गिरफ्तार होने के बाद जनता 
को क्या करना चाहिये इस पर विस्तार से प्रकाश डाला AT | उन्होंने 
साफ बता दिया था कि “सरकार मेरी दुश्मन नहीं है क्योंकि मेरे मन में 
उसके प्रति लेशमात्र भी शत्रुता नहीं है । फिर भी वह मुझे अगर गिरफ्तार 
कर लें तो जनता को- 
1) शान्त रहना चाहिये । 
2) हड़तालें नहीं करनी चाहिये । 
) सभायें भी नहीं करनी चाहिये । 
4) जनता को जागरूक रहना चाहिये और में आशा करूँगा कि 
5) सभी सरकारी स्कूल खाली कर दिये जायेंगे । 
6) वकील वकालत छोड़ देंगे । 
7) अदालतों में चल रहे मुकदमों का आपसी समझौते से निपटारा 
किया जायेगा । | 
8) अनेक राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय खोले जायेंगे । 
9) लाखों स्वी-पुरुष केवल हाथ के कते बुने कपडे के उपयोग की 
दृष्टि से सभी विदेशी वस्त्र त्याग देंगे । 
10) फोजया किसी दूसरी सरकारी सेवा में कोई भरती नहीं होगा | 
11) लोग सेनिक या असेनिक सरकारी नौकरी त्याग देंगे । 
12) आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय कोषों में चन्दा देंगे | 
13) लोग खिताब वापस लोटा देंगे । | 
14) उम्मीदवार चुनावों से अलग हट जायेंगे । यदि चुन लिये गये 
हों तो सीटों से त्यागपत्र दे देंगे । 
15) मतदाता तय कर लेंगे कोसिलों में कोई प्रतिनिधि भेजना पाप ài 
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“यदि जनता निश्चयपूर्वक इन बातों पर अमल करेगी तो उसे साल 
भर भी स्वराज्य का इंतजार नहीं करना पड़ेगा । ऐसा स्वराज्य मिल 
जाने पर यदि में राष्ट्र के निर्देश पर मुक्त किया जाऊंगा तो वह मेरे लिये 
खुशी की बात होगी । आज तो मेरी आजादी मेरे लिये केद जैसी है 1” 


` 


गांधी जी ने असहयोग के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुये 
बतलाया था कि “भारत, संसार को एक उच्चतर संदेश दे सकता है । वह 
शुद्ध आत्म बलिदान अर्थात्‌ आत्म शुद्धि द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त कर 
सकता है, जो केवल असहयोग के द्वारा किया जा सकता है।” उन्होंने कहा 
था “यदि हम सरकारी नियंत्रण में चलने वाले स्कूलों, सरकारी अदालतों 
ओर विधान परिषदों से छुटकारा पा लें और सच्चे अथों में अपनी शिक्षा 
को अपने नियंत्रण में ले लें, अपने झगड़ों का निपटारा आप करने लगें और 
सरकार के कानूनों के प्रति उदासीन हो जायें तो समझना चाहिये कि हम 
स्वशासन के लायक हो गये हैं। इसके बाद ही हम सरकारी नौकरों से 
त्यागपत्र देने को और करदाताओं से करबन्दी करने को कह सकते हैं 1” 


“असहयोग आन्दोलन और कुछ नहीं है शासकों के पशुबल को जिन 
आकर्षक आवरणों से वह ढंका हुआ है, हटा कर सुस्पष्ट कर देने का और 
यह सिद्ध करने का एक प्रयास है कि उसके जरिये अंग्रेज लोग भारत पर 
एक क्षण भी अपना प्रभुत्व कायम नहीं रख सकते । में स्पष्टतः स्वीकार 
करता हूँ कि जब तक मेरी कही तीनों शर्ते पूरी नहीं होतीं तब तक स्वराज्य 
नहीं होगा ।”” 


गाँधी जी ने स्वदेशी का महत्व समझाते हुये कहा था कि “यदि हमने 
स्वदेशी का त्याग न किया होता तो आज हमारी इतनी अधोगति न होती । 
यदि आथिक गुलामी से मुक्ति पाना चाहते हे तो अपनी जरूरत भर कपड़े 
का उत्पादन खुद करना चाहिये | फिलहाल यह काम हाथ से कताई और 
बुनाई करके किया जा सकता है । चरखे में स्वराज्य का सूर्य जगमगा 
रहा है । गुलामी से मुक्ति दिलाने वाला यह अमोघ अस्त्र है |” 
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कलकत्ता कांग्रेस के बाद 


कुपालानी जी कलकत्ता कांग्रेस से लौटकर काशी वापस आए । बड़ी 
ताजगी, बहुत स्फूति दीख पड़ी । विचित्र नारायण शर्मा तथा दूसरे छात्रो 
ने उन्हें घेर लिया । अखबारों से जितना पढ़ने और सुनने को मिला था 
उससे पूरा संतोष नहीं था । क्रपालानी जी से आँखों देखी घटनायें सुनने 
को मिलेंगी, प्रत्यक्ष अनुभव की जानकारी होगी । अधिवेशन में लिए गए 
निर्णयों का विस्तृत विवरण प्राप्त होगा । किस नेता ने क्या कहा ? असह- 
योग के पक्ष-विपक्ष में कैसे-कैसे तके दिए गए? अन्त में कया निष्कर्ष निकला ! 
हम लोगों के लिए बया संदेश लेकर आए हैं ? इस तरह के अनेक प्रश्न 
मस्तिष्क में उधल-पुथल मचा रहे थे । 


AA 


कृपालानी जी के मुखमण्डल की आभा से प्रकट हो रहा था-कु€ 
मूल्यवान वस्तु प्राप्त हुई हे | आजादी की मंजिल का सुगम और सही 
मार्ग मिल गया है । फस्टे होस्टल में, जिसके alsa मलकानी साहब थे 
कृपालानी जी का सारगभित, ओजपूर्ण व्याख्य!र हुआ । व्याख्यान कया 
था-बिल्कुल दहकता हुआ अंगारा, जिसे सुनकर श्रोताओं के अन्तर म॑ 
ज्वाला धधक उठी । विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी | अपने-अपने 
छात्रावासों में व्याख्यान के लिए कृपालानी जी को आमंत्रित करने वालों 
का रेला लग गया । उनके व्याख्यान से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे जीवन की 
कुंजी हाथ लग गई हो | 


पूरे विश्वविद्यालय में कृपालानी जी के व्याख्यान की हवा झकोरे लेते 
लगी । पूज्य मालवीय जी को चिन्ता हुई । कृपालानी जी से बोले-१ 
विश्वविद्यालय में आग लगा रहा है ?' कृपालानी जी के सामने दुविधापूर्ण 
परिस्थिति पैदा हो गई । विचित्र नारायण शर्मा थर्ड होस्टल में थे, जिसे 
वार्डेन थे डे साहब | वहुत भले व्यक्ति थे। उन्होंने कृपालानी जी के व्याख्या 
की स्वीकृति दे दी । कृपालानी जी से व्याख्यान के लिए आग्रह किया गर्थी 
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तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया- 'जब तक में विश्वविद्यालय से त्यागपत्न न दे 
दू, तब तक व्याख्यान नहीं दे सकता । विश्वविद्यालय में रहते हुए उसके प्राण- 
पुज्य मालवीय जी के दिल को दुखाना उचित नहीं इसलिए हमारा 
लेक्चर सुनना हो तो हमारा त्यागपत्र पूज्य मालवीय जी के पास पहुँचा दो । 


ह होती है तो राह भी मिल जाती है। प्रयास करके विश्वविद्या- 
लय के बाहर एक चौकोर खेत खरीद लिया गया । उसमें एक ताड़ का पेड़ 
भी था । उसका नामकरण किया गया-लिबर्टी ग्राउण्ड' । हर प्रकार की 
सभा उसी ग्राउण्ड में होने लगी । वहाँ अपना ही राज्य था । न किसी को 
आज्ञा आवश्यक थी और न किसी की सिफारिश । मन से जब आजाद हो 
चुके तो अंग्रेजों की हुकूमत का भय समाप्त हो गया | लिवर्टी ग्राउण्ड नाम 


` 


से ही गुलामी दुम दबाकर भागती 


वैसे तो सैकड़ों छात्र इन्कलाबी बाना बनाये हुए थे । सभी कार्यक्रमों 
में भाग भी लेते थे, परन्तु विचित्र नारायण शर्मा, राजाराम शर्मा और 
कपिल देव पांडेय पर आजादी का चटक चमकदार रंग स्थायी रूप से चढ़ 
गया था । इस त्रिमूति का सोना, जागना, चलना-फिरना सारा काम 
आजादी को प्रेरणा से प्रेरित था । विश्‍वविद्यालय के प्रति हीन भाव कदापि 
नहीं था। आखिरकार, देशभक्त शिरोमणि महामना मालवीय जी की 
तपस्या उसके साथ जुड़ी हुई थी | 


किन्तु मालवीय जी इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, 
जिसको शीशे की तरह गाँधी जी ने स्पष्ट झलका दिया हे ? कहीं ऐसा तो 
नहीं है कि विश्वविद्यालय की अपेक्षा उसका मोह अधिक बलवान हो गया 
हो ? लगाव के कारण अलगाव का भय काम कर रहा हो ? 


विचित्र नारायण शर्मा तथा अन्य छात्रों ने एक बीच का रास्ता 
सोचा । “क्यों न इस महान विद्यामंदिर को ही एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 
बनाया जाय ? लगभग पाँच, छ: लाख रुपये का सालाना बजट पुरे विश्व- 
विद्यालय का होता था । अनुदान के रूप में सरकार से मात्र एक लाख 
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रुपये मिलते थे । जसे मालवीय जी महाराज चार, पाँच लाख रुपयों की 
व्यवस्था समाज के सूत्रों से कर लेते थे, वैसे एक लाख और कर लेने में 
क्या कठिनाई होती ? इतने मात्र से सरकार से पिंड छट जाता । विश्व- 
विद्यालय का चरित्र बदल जाता । बह महामना की धवल कीति के अन- 
रूप अन्तराष्ट्रीय ख्याति का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन sary’ 


छात्रों का यह प्रयास निष्फल हुआ । [मना ऐसा करके विश्व- 
विद्यालय को सरकार का कोपभाजन बनाना नहीं चाहते थे । एक लाख 
रुपये का महत्व नहीं था । परन्तु उतने से ही सरकार के साथ सहयोग 
प्रतिपादित हो जाता था । सरकार उसे अपना समझती थी। उसकी 
छल्रछाया और कृपा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय सुरक्षित प्रतीत होता था । 


जब सारे देश में आजादी की धूम मच रही थी तब एक विश्व- 
विद्यालय को उससे केसे बचाया जा सकता था ? फिर भी मालवीय जी 
ने भरसक प्रयास किया कि असहयोग की लपटे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
तक न पहुंच सक | उनके समर्थं निर्देशन में ऐसे विद्वानों के व्याख्यान आयो- 
जित किये जाने लगे जो शिक्षा के क्षेत्र में असहयोग को अनुचित मानते 
थे । ऐसे ही विद्वानों में कर्नल वेज उडवेन साहब का व्याख्यान उल्लेखनीय 
है। इस सम्बन्ध में स्वर्गीय श्री कपिल भाई जो उन दिनों छात्र थे और 
जिनका उल्लेख ऊपर कपिल देव पांडेय नाम से किया गया है, उनका 
संस्मरण इस प्रकार हे :- 


“एक विद्वान कर्नल वेज उडवेन साहब ने व्याख्यान दिया । विचित्र 
भाई (श्री विचित्र नारायण शर्मा) जो हम लोगों के अगुआ थे और चतुर्थ 
वष के छात्र थे। उन्होंने प्रश्‍न किया कि पिछले विश्वयद्ध में आक्सफोर्ड 
और केम्त्रिज के छात्र क्या करते रहे ? हम सभी जानते थे कि ये विश्व- 
विद्यालय तब बन्द हो गये थे । वेज उडवेन साहब इस प्रश्‍न का उत्तर दें 


इसके पहले ही मालवीय जी ने व्यवस्था दी कि ‘aq इम्पोटेंट क्वश्चन्स 
आर नाट एलाउड । 
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निश्चय ही विचित्र नारायण शर्मा के प्रश्‍न का यह समुचित उत्तर 
नहीं था । मालवीय जी की दी हुई व्यवस्था एक तरह से असहयोग के पक्ष 
मं प्रभावकारी बनी | इसके फलस्वरूप साढे सात सौ छात्रों का मन असह- 
योग पर दृढ़ हो गया । 


इस दृढ़ता के बाद कमी क्या रह गई थीं ? असहयोग करने में कौन 
सी बाधा सामने थी ? वास्तव में न तो कोई कमी रह गई थी और न 
किसी प्रकार की बाधा थी । बस प्रतीक्षा थी-युगपुरुष के आगमन की, 
महात्मा गांधी के आशीर्वाद की, जिसका सम्बल लेकर आजादी के दीवाने 
भारत माँ की सेवा में आजादी की लड़ाई में निकल पड़ने हेतु कमर कस 
चुके थे । उस शुभ मुहुर्त के आने से पहले ही एक दिन पूज्य मालवीय जी 
का साढ़े पाँच घंटे एक भाषण हुआ | अत्यन्त मार्मिक, भावनापू्णे, हद्स्पर्शी 
भाषण था वह । वैदिककाल से ब्रिटिशकाल तक देश दशा का विचारोत्तेजक 
वर्णन करते हुए मालवीय जी ने शिक्षा में बहिष्कार को असम्भव बतलाते 
हए सिद्ध किया कि शिक्षा के कारण ही हम आजादी का महत्व समझ सके 
zal पा के अभाव में हम अयोग्य बन जायेंगे । इसलिए विश्वविद्यालय 
ग्रेड़ने का आग्रह उचित नहीं हे । यों तो भाषण के प्रत्येक शब्द में हादिकता 
और चुम्बकीय प्रभाव था, किन्तु जलियान वाले वाग में किये गए अत्याचारों, 
बब रतापूर्ण व्यवहारों एवं अमानुषिक कार्यों का वर्णन मालवीय जी के मुँह से 
सुनकर पत्थर हृदय भी द्रवित हो उठा । 


इस भाषण का छात्रों पर बहुत प्रभाव पड़ा । सबके नेत्र अश्रुपूरित- 
हृदय भरा हुआ | क्रपालानी जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा- 
'इस कम्वख्त ने आज मुझे भी रुला दिया | विद्यावारिधि के रूप में 
मालवीय जी विश्वविख्यात वक्ता थे । हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राण और 
महान देशभक्त भी थे । गाँधी जी उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे ओर 
अपना बड़ा भाई मानते थे । उनके भाषण के फलस्वरूप साढे सात सौ | 
छात्रों में से केवल तीन सो सत्तर लड़के असहयोग पर दुढ़ता से कायम रहे । 
बाकी अलग हो गए Se 
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गांधी जी के काशी आने से पहले 'लिबर्टी ग्राउण्ड में पं. मोतीलाल 
नेहरू, स्वामी सत्यदेव, डा. अन्सारी, पं. जवाहरलाल नेहरू, डा. सैयद 
महमूद के अलावा स्थानीय नेताओं में डा. भगवानदास जी, श्री प्रकाश जी, 
शिवप्रसाद गुप्त छात्रों को सम्बोधित कर चुके थे । प्रोफेसर कृपालानी तो 
सबके सूत्रधार थे ही । 


गाँधी जी काशी में 


काशी आने से पहले गांधी जी और अलीबंधु अलीगढ़ गए । वहाँ के 
छात्र और अध्यापक बहुत उत्साहित हुए । जोश पैदा हुआ अलीगढ़ विश्व- 
विद्यालय को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने का। लेकिन प्रतिक्रियावादी 
ताकतें सक्रिय हो गयीं । राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाने के उत्साह पर 
तुषारापात हो गया । बावजूद इसके जनाब जाकिर हुसेन साहब के नेतृत्व में 
कुछ छात्रों और अध्यापकों के सहयोग से अलीगढ़ में जामियामिलिया की 
स्थापना हुई । बाद में वह संस्था दिल्ली में प्रतिष्ठित हुई जो एक राष्ट्रीय 
विश्वविद्यालय के रूप में अभी भी है । 


गाँधी जी का काशी में शुभागमन हुआ । मालवीयजी ने स्वयं उन्हे 
आमंत्रित किया था । वे चाहते थे कि गाँधी जी जल्दी आ जायें तो यह 
अध्याय समाप्त हो । गाँधी जी बनारस केट स्टेशन पर उतरे। छात्रों एवं 
नागरिकों की अपार भीड़ स्वागत में उपस्थित थी । एक बम्घी में लंबे- 
लंबे रस्से बांधे गये । लड़के ही उसे खींचकर कमच्छा तक ले आए-ऐसा 
था जोश और उत्साह का माहौल । प्रात:काल 8 बजे लिबर्टी ग्राउन्ड में 
उनका भाषण हुआ । भाषण का एक-एक शब्द हुद्स्पर्शी था। सरल 
भाषा में मर्मस्पर्शी भावों को उन्होंने छात्रों के मानस में उतार दिया | 
इस बात पर जोर दिया कि 'सत्य सर्वोपरि है । शिक्षा से स्वतंत्रता का कोई 
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॥ 29) 
सम्बन्ध नहीं उदाहरण दिया कि “अरब के बद्दुओं को देखिये । वे लोग 
अशिक्षित हैं लेकिन उन्हें कभी कोई गलाम न बना सका । 


3 


गांधी जी के भाषण से तृप्त छात्रों को मंजिल साफ दिखाई पड़ने 
लगी । मार्ग भी स्पष्ट दीख पड़ा । उहापोह का अन्त हो गया । एक नया 
समाज, नया जीवन प्रोत्साहित करने लगा आगे कदम बढ़ाने के लिये । 


दूसरे दिन 27 नवम्बर को दोपहर बाद काशी नरेण हाल में faga- 
विद्यालय की ओर से गाँधी जी का भाषण हुआ। सारा विश्वविद्यालय सिमट 
कर उस हाल में एकत्रित हो गया था । मुख्य वक्ता के रूप में गाँधी जी मंच 
पर विराजमान थे । सर्वप्रथम मालवीय जी ने स्वागत किया । बड़े ही 
ओजस्वी शब्दों में उनका स्वागत भाषण घंटों में समाप्त हुआ । धारा 
प्रवाह ओजपूर्ण विचारों की श्रृंखला चालू हो गयी । शिक्षा का महत्व तो 
उन्होंने समझाया ही, यह भी कहा कि 'हमारे लड़के प्रह्लाद नहीं, राम बनें । 


अव गाँधी जी सामने आए । सरस्वती फूट पड़ी । धारा प्रवाहित 
ने लगी | अक्षर-अक्षर से सत्य की aM आने लगी । गजराती हिन्दी 
का लालित्य बहुत मनमोहक था । भाषण अत्यन्त संक्षिप्त किन्तु दिव्य 
दृष्टि प्रदायक । उनकी वाणी की विभूति से लोगों के हृदय का शीशा स्वच्छ 
और निर्मल होकर पारदर्शी बन गया । उन्होंने कहा-अब कुछ नया कहने 
को नहीं है । यदि आप लोग किसी की बात मानकर निर्णय लेने वाले हों 
तो मैं agar कि हमारे पूज्य बड़ील (बड़े) भाई मालवीय जी की आज्ञा 
मानिए और अगर आत्मा की आवाज पर निर्णय करना चाहते हों तो जो 
आवाज आ रही हो उसका पालन करें । 


एक स्वर से छात्रों की आवाज गूँज उठी-असहयोग के पक्ष में । 
विचित्र भाई के अनुसार “अनायास यह निर्णय नहीं लिया गया था। दोनों 
महापुरुषों के भाषण सुनने के बाद मन पर असर पड़ा कि मालवीय जी की 
बातों में नीति की प्रधानता है और गाँधी जी की वाणी में धर्म की प्रतिष्ठा । 
धर्म शाश्वत है, सनातन है, इसलिए मालवीय जी को पुज्य ओर श्रद्धेय मानते | 
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हुए भी मैं गाँधी जी से प्रभावित हुआ । ऐसा लगा कि जैसे मेरी ही बात गाँधी 
की वाणी में मुखरित हुई है। मुझे ही नहीं वहां उपस्थित सब लोगों को 
ऐसा ही लगा और विश्वविद्यालय के वहिष्कार का निश्चय हो गथा । इसके 
कर्णधार बने दादा कृपालानी । 


उसी दिन शाम को मालवीय जी ने अध्यापकों के बीच एक गोष्ठी 
का आयोजन किया । उसमें गांधी जी को आमंत्रित किया । छात्रों का 
प्रवेश पूर्णतः वजित था । अध्यापकगण गाँधी जी से प्रश्नों की ast लगा 
दिये । धैर्यपूर्वक शांत चित्त गांधी जी ने अपने उत्तर से सबको निरुत्तर कर 
दिया । दूसरे दिन गाँधी जी के वापस जाने के बाद असहयोग से प्रेरित 
सभी ola कालेज हाल में मिले । कृपालानी जी ने कहा-'अब हम लोगों 
को तय कर लेना चाहिए कि कहाँ जाना है और कया करना है ?' उन्होंने 
अपनी राय भी प्रकट कर दी कि 'देश का जो भी कार्यक्रम आयेगा उसे हम 
लोग करेंगे । लेकिन काशी में ही रहेंगे ।' इस निश्चय से केवल 25 छात्रों 
ने सहमति दी । शेष छात्र अपने गाँव घर चले गए । आचार्य कृपालानी 
ने अपना त्यागपत्र पूज्य मालवीय जी को सौंप दिया | 


मालवीय जी का आशीर्वाद 


विश्वविद्यालय छोड़ने की तैयारी पूरी तरह से हो गयी थी । महा- | 
मना मालवीय जी के प्रति पुर्ववत पुज्य भाव बना रहा । उनका आशीर्वाद 
प्राप्त करके ही चलना है-ऐसी मन:स्थिति बनी थी । संयोगवश मालवीय 
जी ने स्वयं उन पच्चीस लोगों को अपने निवास स्थान पर बुलाया जिन्होंने _ 
असहयोग का बीड़ा उठाया था । आधी रात तक स्नेहपूवेक वे समझाते | 
रहे। श्रद्धापू्वेक छात्रगण उनका उपदेश सुनते रहे । छात्रों के अगुआ थे विचि | 
आई । मालवीय जी ने कहा कि “तुम लोग हमारे विश्वविद्यालय के क्रीम | 
हो । अगर तुम लोगों ने विश्वविद्यालय को छोड़ देने का निर्णय लिया हैं | 
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तो मुझे कन्विन्स करके जाओ ।” विचित्र भाई ने छात्रों की ओर से afa- 
नय BAZ उत्तर दिया-“हममें वह योग्यता नहीं है कि आपको कम्विन्स 
कर सकें लेकिन आपकी बात भी हमारे गले नहीं उतर रही है। अतः an 
लोगों ने जो निर्णय लिया है उस पर कायम हे ।'? 

बच्चों की दृढ़ता देखकर मालवीय जी का पितृत्व जाग गया । उन्होंने 
बारी-बारी से प्रत्येक को अपने पास बुलाया और पीठ पर हाथ फेरते हुए 
कहा-“आज से तुम हम से बड़े हो गए | जाओ देश का काम करो, हमारा 
आशीर्वाद तुम्हारे साथ हे 

मालवीय जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करके छात्रों का मन-मयर 
नाच उठा । विश्वविद्यालय छोड़ने की पूर्व तैयारी में सब लोग लग गए। 29 

वम्बर, 1920 को आचार्य क्रपालानी के नेतृत्व में ठेले पर सामान 

लादकर इस टोली ने विश्वविद्यालय से प्रस्थान कर दिया । प्रो. याज्ञिक 
साहब विश्वविद्यालय गेट तक छोड़ने आए । ठेले पर सामान और 25 
लोगों की टोली पैदल चल पड़ी सत्याग्रह के पथ पर । देखते ही देखने वालों 
के मुंह से वरबस मस्ती का गान निकल पड़ता था- 


हम दीवानों की क्या हस्ती, हैं आज यहाँ कल वहाँ चले । 
मस्ती का आलम साथ लिए, हम धल उडाते जहाँ चल्ने । 


गाँधी एक अबूझ पहेली की तरह विश्व में छा गए थे । जो कुछ वे 

कह रहे थे तथा कर रहे थे, वह सब अकल्पित था । लोगों को एक चमत्कार 

जैसा लगता था । साथ ही दुनिया के विवेकशील लोग बड़ी गंभीरता से और 

आशा भरी निगाह से गाँधी की हर बात को सुन रहे थे, हर कार्य को देख 

रहे थे। भारत भर में आजादी की भूख पैदा कर दी थी उस महापुरुष ने । 

सत्याग्रहियों की टोलियाँ गाँव-गाँव से निकलने लगीं। “सर बाँधे कफनिया 

यार, शहीदों की टोली निकली”-यह मात्र गाना नहीं था, शहादत की होड़ 
भी थी । क्या-क्या aud गाये जाते थे ! 

जुल्म जालिम का होता है होता रहे । 

लाल चुन-चुन के देते हैं लेता रहे । 
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भूख-प्यास की परवाह किये बिना लोगों को जगाते हुए अपनी निस्पृह 
भावना का परिचय देने वाले देश प्रेम मतवाले गाते चलते थे- 


खिदमते मुल्क में जो कि मर जायेंगे , 
नाम दुनिया में अपना वो कर जायेंगे । 
यह न पूछो कि मरकर किधर जायेंगे , 
वह जिधर भेज देगा उधर जायेंगे। 
बात मानो न मानो खुशी आपको, 
हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जायेंगे । 


सरकार को चेतावनी देने वाले गीत भी चतुदिक गूँजते रहते थेः- 


भूले हैं न भूलेंगे कभी पंजाब की घटना 
गे रात दिन जलियान वाले बाग की रटना । 


जिधर देखिये इन्कलाब की धूम मची हुई है । नारे लगाए जा रहे हैं:- 


गले में हो फाँसी का हार-इन्कलाब जिन्दाबाद | 
बेडी से निकले झंकार-इन्कलाब जिन्दाबाद | 
शूली पर हो यही पुकार-इन्कलाब जिन्दाबाद । 
जन-जन की आती आवाज-इन्कलाब जिन्दावाद | 


बरतानिया सरकार के जुल्मों की सीमा न थी। फिर भी जोश 
बढ़ता ही रहा । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जेल जाना तीर्थ यात्रा समझ 
लिया था । हॅसते-हेसते फाँसी के फंदों को चूमने वालों की संख्या बढ़ने 
लगी । तोपों और मशीनगनों के आगे सीना खोलकर जाने में गौरव की 
अनुभूति होने लगी । आचार्य कृपालानी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय छोड़ने 
वाले विचित्र भाई, राजाराम भाई, कपिल भाई, धीरेन्द्र मजूमदार आदिं 


के सामने तत्काल कोई काम नहीं था । लेकिन देश के लिए मरने मिट 
की तैयारी घ्राणप्रण से थी । 
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इस तैयारी का ही परिणाम था कि पथ के शूल, फूल बनते चले गये । 
विघ्न-वाधाओं की खाई पटती चली गई और प्रेम की शक्ति ने पग-पग पर 
अपना प्रभाव दिखलाया । अब नये जीवन के लिए सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु 


' माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त करना भी विचित्र भाई के लिए आवश्यक है 


K] 


साता-पिता का आशोर्वाद 


विचित्र भाई आज भी पूरी हादिकता के साथ कहते हैं क्रि “मुझे 
परम संतोष है कि जीवन में मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए पश्चाताप 
करने की जरूरत नहीं पड़ी । इसे में भगवान का अनुग्रह मानता हूँ और 
इसका मूल आधार अपने माता-पिता के स्नेहिल व्यवहारों एवं उदात्त 
विचारों में पाता हूं । वही हमारी जीवन यात्रा का मूलधन है जो अचूक 
है, स्थायी है 


“महात्मा गाँधी के आविर्भाव के साथ एक नयी ज्योति देश भर में 
फेल रही थी । उस ज्योति के सहारे घनघोर अंधकार में भी हम अपने- 
[पको तथा विदेशी सत्ता के महाजाल को देखने में सक्षम हो गए थे | 
गाँधी जी के मार्गदर्शन में, उनके जीवनालोक में जो कुछ देखने को मिला 
उससे थकी हुई भ्रांत चेतना प्राणवान हो उठी । उसमें अपना गौरवपूर्ण 
अतीत साकार होकर त्याग बलिदान का मार्ग प्रशस्त करने लगा । सारा 
वातावरण आन्दोलित हो उठा ।” 
“में उन दिनों काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में बी. ए, द्वितीय वर्ष का 
छात्र था | आज की तरह न तो स्कूल कालेजों की बाढ़ थी और न अध्य- 
पन की अनुकूलता ही थी । विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ 
उनके माता-पिता की आशा और आकांक्षा अपरिमित थी । साधन सम्पन्न 
पुखी जीवन का एक सुनहला स्वप्न अँग्रेजी शिक्षा प्राप्त बच्चों के भावी 
जीवन का प्रेरक था 1” 
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“मेरे माता-पिता तथा परिवार के अन्य लोगों के सामने भी 
परम्परागत प्रचलित मान्यताओं के अनुसार शिक्षित बालक के ब्याज से 
हॅसते-खेलते सुखमय संसार की कल्पना स्वाभाविक थी, साविद्या या 
बिमुक्तये को में अच्छी तरह जानता था । मानता भी था । विद्या ददाति 
विनयम का मंत्र भी कंठस्थ था । परन्तु इन सव की असली पहचान तब 
हुई जब गाँधी जैसा गुरू मिला । उन्होंने अंतर ज्योति जला दी । उत्सुकता 
जिज्ञासा में बदल गयी । पंच तत्व की वास्तविकता का भान हुआ । यह 
तत्वज्ञान सुदृढ़ बन गया कि क्षण भंगुर देह आवरण मात्र है | अमर आत्मा 
के लिए साधन स्वरूप है । इसको ही सर्वेस्व मानकर इसमें भटक जाना 
अपने आपको स्थायी बंधन में बांधने जैसा है । इस बंधन को दूसरा कोई 
नहीं खोल सकता | वह वाँधने वाले के पुरुषार्थ से ही खुलेगा ।” 


हमने प्रारम्भ में ही विचित्र भाई के माता-पिता का संक्षिप्त परिचर 
दिया है । वास्तव में उन दोनों की महानता ही विचित्र भाई के व्यक्ति 
में उजागर हुई । ऐसे माता-पिता के प्रति विचित्र भाई के हृदय में अपाः 
भक्ति सहज रूप से थी । वे आज्ञाकारी तो थे ही, सत्यव्रती भी थे 
माता-पिता के प्रति कतंव्य-बोध की मर्यादा से बंधे हुए थे । अतः अपः 
अंतरंग भावों को उनके सामने स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया । 


करुणामयी माँ ने वात्सल्यपूर्वक एक छोटे से संशोधन के साथ आशी 
वाद और स्वीकृति प्रदान किया । संशोधन भावनापूर्ण था । विचित्र भाः 
की भावना का भी पूर्णतः निर्वाह करते हुए माँ ने कहा “तुम जो भी करन 
चाहते हो उसके लिए मेरा आशीर्वाद है । मुझे तो तुम्हारी प्रसन्नता में ह 
अपनी प्रसन्नता दिखलायी पड़ती है । लेकिन जब तक मैं जीवित हूँ मेर 
आँखों के सामने रहकर भारत मां की सेवा करो तो मुझे और भी प्रसन्न 
होगी । भारत माता किसी स्थान विशेष में सीमित है नहीं । यहाँ भी तो 
वही भारत माता है, जिसको तुम सेवा करना चाहते |Tv’ 


विचित्र भाई ने श्रद्धापूर्वक माँ की बात सुन ली । बात अकार्दू 
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भी । इन्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी । फिर भी मन में एक हिचक 
प्रनी रही । शायद इसलिए कि सेवा की जितनी अनुकूलता काशी में थी 
वह देहरादून में संभव नहीं थी । काशी के वातावरण में देश प्रेम की दीवा- 
नगी छायी हुई थी । कुछ ऐसी बात थी जिसे समझने के लिए गीता का यह 
कथन विचारणीय है जिसमें भगवान कषण ने अपनी विभूति का वर्णन करते 
हए कहा है कि-मनुष्य में में राजा में हूँ, वृक्षों में पीपल में हूँ, नदियों में गंगा 
मं हूँ, इत्यादि । इस कथन का क्या मतलब हुआ ? सबके आदि, अन्त और 
मध्य में उसी का अस्तित्व है। कण-कण में उसका निवास है, फिर कुछ 
॥तीकों में उसका अस्तित्व वतलाने का क्या अर्थ हुआ । इसका इतना ही 
तलव है कि सर्वव्यापी होते हुए भी कुछ वस्तुओं में उसके गुणों का, 
उसकी विभूति का स्वरूप विशेष निखरा हुआ है। विचित्र भाई के मस्तिष्क 
रं यही वात भारत माता के संबंध में काम कर रही थी । निश्चय ही भारत 
गाता सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन जहाँ उसके लिए कुर्बानी करने की 
iaar है, जहाँ उसकी दुर्दशा का एहसास लोगों को हो रहा है, वहाँ सेवा 
रने का अवसर ज्यादा अनुकूल है । 


माता जी के बाद पिता जी के सामने विचित्र भाई ने अपनी इच्छा 
कट की । पिता जी ने स्वाभाविक ढंग से सुन लिया और नीति की एक 
॥त वतायी | उन्होंने कहा-'श्रेष्ठजन जो काम शुरू करते हैं उसका अन्त 
क निर्वाह करते हैं, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहनी चाहिए v 

विचित्र भाई ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया “जहाँ तक पढ़ाई का प्रश्‍न 
' वह तो पुरी हो गयी है, अब बाकी है केवल परीक्षा, जिसके माध्यम से 
ग्री प्राप्त होगी । मेरे मन में परीक्षा देकर प्रमाणपत्र पाने की आकांक्षा 
ल्कुल नहीं है । बिदेशी सरकार जिसने हमारे देश को गुलाम बना रखा 
, उसका प्रमाण पत्र लेकर मैं क्या करूँगा ?' 


पिता जी ने विचित्र भाई की बात सुन ली । और अन्तिम निर्णय 
त पर छोड़ते हुए कहा-'तुम|जैसा उचित समझते हो वैसा करो, मेरा | 
गशीर्वाद तुम्हारे साथ है ।' 
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माता-पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके विचित्र भाई को बड़ी प्रसन्नता 
हुई । यद्यपि माँ की यह इच्छा पूरी नहीं हो पायी, कि उनके पास रहकर 
भारत माता की सेवा करते । लेकिन ऐसा न कर पाने का अफसोस भी 
हीं हआ क्योंकि माँ ने देश सेवा की स्वीकृति तो दे ही दी थी और बह 
सेवा ऐसी थी जिसको ब्रिटिश हकमत अपराध समझती थी, तथा सेवा करने 
वालों को नाना प्रकार की सजा देती थी । जेलों में बन्द करके रखती थी 
एसी परिस्थिति में माँ की आँखों के सामने बने रहने की सम्भावना बहुत 
कम थी | 


© 
श्री गांधी आश्रम को स्थापना 


काशी विश्वविद्यालय से असहयोग करने के वाद ईश्वरगंगी ताला 
के छोर पर स्थित नेपाली कोठी में किराये पर जगह ली गयी और आचा! 
कृपालानी के नेतृत्व में पचोस-तीस छात्रों की टोली उसमे रहने लगी उन्हें 
दिनों हाईस्कूल में पढ़ने वाले बहुत से छात्रों ने अपने विद्यालय का व हिष्का 
किया जिनमें अलगूराय शास्त्री, राजाराम शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री 
कमलापति त्रिपाठी, टी. एन सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं । इन लोगों i 
भी ईश्वरगंगी आकर सम्पर्क स्थापित किया, आचार्य कृपालानी की अनुर्मा 
मिल गयी । अपने बैठने के लिये कुश का आसन तथा कापी-किताब लेक 
यह लोग नियमित पढ़ने आने लगे ! निवास स्थान दिन में स्कूल के का 
आता था । आने वाले छात्रों की संख्या लगभग 50 थी । स्कूलों में fadi 
फीस ली जाती थी उसके आधी फीस ली जाने का प्राविधान किया गया 


पढ़ाई वहत अच्छी होती थी, अतः छात्रों की संख्या बढ़ने लगी । और वढ 
बढ़ते 150 तक पहुच गयी । 


। 
| 
| 
t 
i 
1 
| 
ni 
t 


प्रथम दिन जव नेपाली कोठी में निवास हुआ तो मिट्टी की हँ 
में खिचड़ी बनायी गयी । खाना बनाने का अनुभव था नहीं । प्रारम 


l 
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ही किसी ने करछी लगा दी। 11 बजे तक भी खिचड़ी पकी नहीं । कच्ची 
खिचड़ी लोग भरपेट खा नहीं सके । कृपालानी जी ने sie पिलायी । वह 
पहला दिन था। विचित्र भाई को बहुत बुरा लगा । उन्होंने मन में 
सोचा कहां आकर फंस गये । बात यह थी कि इससे पहले लाइ-प्यार में 
ही पलने का मौका मिला था । लेकिन तत्काल ध्यान गया कि आखिर इस 
आदमी का क्या स्वार्थ है जो अपनी नौकरी छोड़कर हम लोगों के साथ 
लगा हुआ है ? तत्काल मन अपने पहले की स्थिति में पहुँच गया । 


वस्तुतः यह खिचड़ी पेट भरने वाली नहीं, बल्कि क्रान्ति की खिचड़ी 
थी । आजादी की खिचड़ी थी जो गुलामी के अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट 
और मूल्यवान होती है। निश्चय हुआ था कि अपने सीमित साधनों पर 
ही निर्भर करेंगे । यहाँ तक कि महात्मा गाँधी तक से भी पेसा न माँगने 
का निश्चय किया गया था । अनुशासन स्वेच्छा पर आधारित होगा, लेकिन 
कड़ा होगा | यह वह समय था जब पाँच रुपये में एक माह भोजन दिया 
जा सकता था । असहयोग करके आए हुए oral के परिवारों से लगभग 
30 रुपये मासिक खर्चे मिलता था । किसी दिन किसी ने आचार्य PT- 
लानी से किसी के चाय पीने की शिकायत की । कृपालानी जी ने उससे 
कहा-तुम चाय पीना अच्छा नहीं समझते तो मत पियो, लेकिन अपनी 
पसन्दगी नापसन्दगी दूसरों पर क्यों लादना चाहते हो । ऐसी थी उस 
परिवार के मुखिया आचार्य कृपालानी की दृष्टि । स्पष्टवादिता, विनोद 
प्रियता और दृढता उनके विशेष गुण थे । अपना काम सब लोग स्वयं करते 
थे, बाजार से राशन सब्जी, लकड़ी आदि स्वयं ही ठेले पर ले आते थे । 
एक दिन ऐसा हुआ कि आचार्य कृपालानी ठेले में बैठे हुए थे और 
विचित्र भाई आदि कुछ लोग ठेला खींचते हुए चले आ रहे थे, मालवीय 
जी की नजर इन लोगों पर पड़ी । उन्होंने अपनी कार रोक दी । यह 
लोग भी रुक गये । मालवीय जी ने कहा-'अरे प्रोफेसर इन लड़कों का 
जीवन क्यों बरबाद कर रहे हो।' क़ृपालानी जी के उत्तर देने से पहले 
ही विचित्र भाई ने कहा-'हम लोगों का जीवन बरबाद नहीं हो रहा _ 
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है, सार्थक हो रहा है। जीवन तो उन विद्यार्थियों का बरबाद हुआ जं 
कब्रिस्तान में दफना दिये गये । इस पर मालवीय जी ने कहा-तुम लो! 
घर आना । यह लोग मालवीय जी के पास बाद में गये । उन्होंने बहुः 
समझाया, खाना खिलाया, प्यार दिया, लेकिन यह लोग अपने संकल्प प 
अडिग रहे । 


मस्ती भरा जीवन था, निश्चिन्ततापूर्वेक मुख्य रूप से रहने और पढ़ 
का ही काम चल रहा था, तभी ध्यान आया कि इस मस्ती में कहीं मूर 
वात गायब न हो जाय । 'भायो थे हरिभजन को ओटन लगे कपास” वातं 
कहावत चरितार्थ न होने पाए। इसलिए आश्रम बनाने का प्रश्न सामः 
आया । आश्रम के नाम में गाँधी जी का नाम अवश्य रहे ऐसी सब लोगं 
की इच्छा थी । लेकिन कृपालानी जी को यह सव HAS पसन्द नथा 
उनको शंका थी कि कहीं गांधी जी के नियम ब्रत आदि का ठीक से पाला 
न कर सकें तो यह ठीक नहीं होगा | 


अन्ततः सब लोग गांधी आश्रम नाम रखने पर सहमत हो गये 
उन दिनों काशी में एक पुराने क्रान्तिकारी श्री शतीश चन्द्र मुखर्जी रह 
थे। एक तरह से वे सन्यासी का जीवन बिता रहे थे, बहुत ही अइ 
आदमी थे । कृपालानी जी का उनके साथ घनिष्ठ संबंध था । उन्होंने गाई 
आश्रम के पहले “श्री” जोड़ने का सुझाव दिया जो सब लोगों को मार 
हुआ और इस तरह संस्था का नाम श्री गाँधीआश्रम चरितार्थं हुआ । . 


€ 
बापू का दीक्षांत भाषण | 


26 नवम्बर, 1920 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के बाहर लिव 

ग्राउण्ड में छात्रों के बीच गाँधी जी का ओजस्वी, युगान्तकारी न d 

` जो विचित्र भाई तथा अन्य छात्रों के लिए दीक्षान्त भाषण कहा जा सक 
है । यह परम्परागत दीक्षान्त भाषण से भिन्न डिग्री लेने की जगह f 
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त्यागने की शक्ति देने वाला साबित हुआ । जो आज भी प्रासांगिक तथा 
प्राणवान हे । वह भाषण इस प्रकार है:- 


“कुछ मास पूर्व मैंने आप से संयम के बारे में कुछ कहा था, आज 
भी आपके सामने में अपने हिसाब से संयम की ही बात करने आया Z| 
आजकल यह कहा जा रहा हे कि मैं विद्यार्थियों को agar रहा हूँ। में 
पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कहता हूँ कि में किसी को बहकाना 

। चाहता। में विद्यार्थियों को azar ही नहीं सकता । में भी एक विद्यार्थी 
था ओर विद्यार्थी अवस्था में हर काम विनयपूर्वक करता था। में चार 
च्चों का पिता हूँ और ऐसे सेकडों लड़के मेरे पास था चुके हैं, में आज 
भी जिनके पिता स्वरूप होने का दावा करता ह । ऐसी हालत में मेरे मह 
से उन्हें बहकाने की बात निकल ही नहीं सकती । 


“परन्तु आज तो में जो कुछ कर रहा हूँ, उसे बुजुर्ग लोग ऐसा 
मानते हैं कि उनके साथ अन्याय कर रहा हूँ, उनका ख्याल है कि जिस 
सत्य के आग्रह का में दावा करता हूँ, उससे भी में थोड़ा डिग गया हूँ, और 
जिस विवेक का दावा करता रहा हूँ, मेरी आजकल की भाषा में वह भी 
नहीं वचा हे । इन सब बातों को मैं सोचता g, और मेरी आत्मा कहती 
है कि ऐसा नहीं है । मैं अविवेकपूर्ण भाषा का इस्तेमाल नहीं करता । में 
जो कहता हूँ वह शान्ति से, सोच समझकर कहता हूँ । 


बात यह है कि में पिछले दिसम्बर तक जिस भ्रम में था, मेरा वह 
भ्रम भंग हो गया हे और इस कारण आज मेरे मुंह से जो भाषा निकलती 
है, वह कुछ अलग है । परन्तु बात जेसी है, वैसी ही में कह रहा हूँ । मुझे 
जो कुछ गन्दा जान पड़ता है उसे गन्दा न कहने से सत्य का भंग और 
अविवेक होता है । जो चीज जेसी है उसे वेसा ही बताने में विवेक का 
भंग नहीं है और सत्य का पालन है । यद्यपि एकान्तिक सत्य तो मौन में | 
ही है, फिर भी जब भाषा का प्रयोग करना पड़ता 
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‘asx? में पंडित जी (मालवीय जी) का एक व्याख्यान आया 
हे । उनसे उसके प्रकाशन की अनुमति ले ली गयी थी । उसके एक वाक्य 
की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । वाक्य है-“सथ कुछ सोच 
समझकर जो तुम्हारी अन्तरात्मा कहे, सो करो । में भी यही बात कहना 

हता हूँ यदि आपकी अपनी अन्तरात्मा को सच्ची आवाज के बारे में 
कुछ भी सन्देह रह जाये, यदि आप स्वयं मन में निर्णय न कर पायें तो 
मेरी न मानें किसी दूसरे की भी न माने, केवल मेरे पुज्य भाई साहब, 
पंडित जी की ही मानें । मालवीय जी से बड़े धर्मात्मा मेने नहीं देखे। 
जीवित भारतीयों में मुझे उनसे ज्यादा भारत की सेवा करने वाला भी 
कोई दिखायी नहीं देता । पंडित जी में और मुझमें, दोनों मं केसा संबंध 
है? में तो दक्षिण अफ्रीका से आया, तभी से उनका पुजारी हूँ । मैंने 
अपने दु:ख अनेक वार उनके आगे रोये हैं ओर उनसे आश्वासन प्राप्त 
किया है । वे तो मेरे बड़े भाई के समान हैं।' 

“मेरा ऐसा संबंध हे । इसलिए में तो यह कह सकता हूं कि आप 
भेरे कहे अनुसार तभी करें जव आपके दिल से यह आवाज निकले कि जी 
गांधी कहता है वही सत्य बात हे । परन्तु यदि आपको ऐसा लगे किं 
दोनों हमारे नेता हैं, दोनों में से एक को चुनना हे तो आप पंडित जी का 
ही कहना माने । जरा भी अन्देशा हो तो आप मेरी वात न माने, यदि 
मानेंगे तो उससे आपका अहित ही होगा । पंडित जी ! विश्वविद्यालय के 
कुलपति हैं, पंडित जी ने उसकी स्थापना की हे, वे उसकी आत्मा हू, आर 
उन्का आदर करना हमारा धर्म है । इस मामले में में मानता हूँ किं 
पंडित जी भूल रहे हे । इस बारे में आपको लेशमात्र भी शंका हो तो आपः 

गोग मेरी वात न मानें । मेरे पास एक सज्जन आये । उन्होंने कहा कि 
“आप काशी जायेंगे, परन्तु इस समय पंडित जी की तन्दुरुस्ती नाजुक है | 
आपके वहाँ जाने से उन्हें सख्त आघात ISAT, और पंडित जी को गर्वा 
बेंठने की नौबत आ सकती हूँ । कहीं आपका काशी पहुँचना पंडित जी. 
की मृत्यु का कारण न बन जाये । पंडित जी की मृत्य का कारण में 


v 


बन सकता हूँ ? पंडित जी की आत्मा तो मर नहीं सकती परन्तु 
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सज्जन को मेरे काशी जाने में पंडित जी की मृत्यु दिखायी दी 1 उन्होंने 
कहा, लड़के आपका कहना मानेंगे, बे विश्वविद्यालय से निकल जायेंगे, 
पंडित जी को अपना जीवन कार्य नष्ट हुआ दिखायी देगा और इससे 
उनका शरीरान्त हो जायेगा । मुझे इस पर कुछ हँसी आयी । मुझे ऐसा 
लगा कि ये सज्जन पंडित जी को नहीं जानते । पंडित जी कोई कायर 
नहीं है कि ऐसी बात से प्राण छोड़ दें ।” 

“यह सही हे कि विद्यालय पण्डित जी का प्राण हे | परन्तु मेरी 
समझ में उससे भी अधिक भारत उनका प्राण है । पण्डित जी आणीर्वादी 
ठहरे | पण्डित जी का दृढ़ विशवास है कि कोई भी भारत का बुरा करने 
में समर्थ नहीं, वह ईश्वर के हाय में है और उसका कल्याण करने वाला 
ईश्वर विद्यमान है फिर भी मैने पण्डित जी को तार दिया और पंडित जी 
ने मीठे शब्दों में जवाब दिया कि में काशी पहुंच 1” 

“पण्डित जी का यह ख्याल है कि आप लोगों में से कुछ लोग बिना 
विचारे कदम उठा रहे हैं और बिना विचारे आप कुछ भी करेंगे तो स्थान 
भ्रष्ट हो जायेंगे । परन्तु यदि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस संस्था में 
पढ़ना पाप हे तो आप इसे तुरन्त छोड़ दें, पण्डित जी आपको आशीर्वाद 
देंगे । परन्तु यदि आपकी आत्मा प्रज्वलित नहीं है तो आप मेरे बजाय 
पण्डित जी की ही सुनें 1” 


“हमारा काम तभी अन्तरात्मा से प्रेरित हो सकता है जब अपने आपमें 
वह स्वच्छ हो, उसका हेतु स्वच्छ हो और उसका परिणाम भी स्वच्छ हो 
परन्तु उस पर एक और भी बन्धन शास्त्रों ने लगा रखा है। जो संयमी है,जो 
अहिसा, सत्य एवं अपरिग्रह का पालन करने वाला है वही कह सकता है कि 
मुझे अन्तरात्मा का आदेश हुआ हे । यदि आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आपके हृदय 
में दया नहीं हे, मर्यादा नहीं है, सत्य नहीं हैं तो आप अपने किसी काम | 
को अन्तरात्मा से प्रेरित नहीं कह सकते । परन्तु यदि आपका हृदय वैसा 
है जैसा मैंने वणित किया है, यदि आपने पश्चिम के ढंग का त्याग कर 
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दिया हे, आपके स्वच्छ हृदय मन्दिर में प्रभु का निवास है तो आप अपने 
मा-बाप का भी सविनय अनादर कर सकते हैं । उस स्थिति में आप स्वतंत्र 
हैं और इसलिये आप कदम उठा सकते हें । मुझे मालम हे कि पश्चिम में 
स्वेच्छाचार की हवा वह रही है । परन्तु भारतीय विद्यार्थियों को में स्व- 
च्छन्द नहीं बनाना चाहता afa इस पवित्र काशी क्षेत्र में, इस पवित्र 
स्थान में में आपको स्वेच्छाचारी बनाना चाहूँ तो में अपने कार्य के योग्य 
नहीं । 


में लड़कों से ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पाठशाला छोड़ना धर्म है ? 
कया में उनका विद्यार्थी जीवन नष्ट करना चाहता हूँ ? नहीं | में स्वयं 
अभी तक विद्यार्थी-जीवन बिता रहा हूँ, विद्यार्थी ही हूँ । परन्तु में कहना 
चाहता हुँ कि जिसे स्वतंत्रता की शिक्षा नहीं मिली-( निश्चय ही वह मिल 
कुत “लिबर्टी के अध्ययन से नहीं मिलती) वह स्वतंत्र नहीं कहलाता । 
आपकी तालीम अरबिस्तान के लड़कों से भी हीन हे । उस ओर से हमारे 
देश में आये हुए एक व्यक्ति ने मुझे बताया था कि वहाँ के विद्यार्थियों को 
जो शिक्षा मिलती हे हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा उसकी चौथाई भी नहीं । 
अरबिस्तान का एक भी विद्यार्थी इस हुकूमत को स्वीकार नहीं कर सकता । 
वहाँ उनके लिए डाक, तार और ट्राम आदि जारी किये गये, हवाई जहाज 
जारी करने का लालच दिया गया और यह भी कहा गया कि वे उनके 
देश की उस जलती हुई रेत को भी ठण्डा कर देंगे जिस पर घड़ी भर में 
खिचड़ी पक जाती हे । तालीम देने के लिए बड़ी शिक्षण संस्थाएं खोलने 
का प्रलोभन भी दिया गया । परन्तु वहाँ के लड़के कहते हैं कि हमें यह 
सब नहीं चाहिए । वहाँ के छात्रों को अच्छी धार्मिक शिक्षा मिलती हे । 
आपको भी वैसी धामिक शिक्षा की जरूरत है । आप जिन परिस्थितियों | 
में पढ़ते हैं, उनमें ऐसी ही शिक्षा मिलती ह कि मन में मनुष्य का डर 
रखना पड़े । परन्तु में तो उसे एक सच्चा एम. ए. Hea जिसने मनुष्य 
का डर छोड़कर ईश्वर का डर रखना सीखा हो । आप में इतना बल आ | 
जाये कि आजीविका के लिए आपको किसी के सामने हाथ न A 
पड़े, तब आपकी शिक्षा ठीक कहलायेगी | जब मन में यह विचार घर कर 
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ले कि जब तक मेरे हाथ-पेर सावित हैं, तब तक आजीविका प्राप्त करने 
के लिए मुझे सिर नहीं झुकाना है, आपकी शिक्षा तभी ठीक कहलायेगी | 


“अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि भारत में तीन करोड़ लोगों को 
दिन में दो बार खाने को नहीं मिलता । बिहार में अधिकांश लोग सत्तू 
नामक नि:सत्व खुराक खाकर रहते हैं। जब भुनी हुई मक्की का यह आटा 
पानी और लाल मिर्चो के साथ गले से उतारते हुए मेने लोगों को देखा तो 
मेरी आँखों से आग awa लगी । आप लोगों को वैसा खाना पड़े तो 
आप उस पर कितने दिन गुजार सकते हैं ? रामचन्द्र जी की भूमि में 
जनक राजा की पुण्य भूमि में लोगों को आज घी नहीं मिलता, दूध तक नहीं 
मिलता। ऐसी स्थिति में आप निश्चिन्त होकर कैसे बैठ सकते हैं ? हमें यदि 
ऐसी शिक्षा नहीं मिलती कि हमारा प्रत्येक मनुष्य मैक्स्विनी बन जाये, तो उस 
शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है । यदि हमें आजादी से खाने को न मिले तो 
हम में भूखों मरकर आजाद होने की ताकत आनी चाहिए, में यह चाहता हूँ | 
अरब ओर मेसोपोटामिया के लड़कों को ऐसी तालीम प्राप्त हे । वे अंग्रेजों 
से दा-दो हाथ करने का हौसला रखते हैं । वहाँ तो शस्त्र बल मौजूद है, 
हमारे यहाँ वह नहीं हे । परन्तु भारत की सत्यवृत्ति में जबर्दस्त आत्मिक 
शक्ति विद्यमान हुं, इसलिए हम अत्याचार को हटा सकते हैं । असन्तो का 
त्याग करने का तुलसीदास जी का उपदेश है । में कहता हूँ कि यह हुकू- 
मत राक्षसी है, इसलिए उसका त्याग हमारा धर्म हे । त्याग करने का 
अर्थं हिजरत करना ही होता हे । परन्तु मे बैसा करने को नहीं कहता । 
देश छोड़कर हम कहाँ जायें ? हिन्द महासागर अथवा बंगाल की खाड़ी 
में समा जाने के सिवा हम और कहाँ जा सकते हैं । परन्तु तुलसीदास जी 
ने कहा है कि असंतों का सर्वथा त्याग न कर सको, तो दुर अवश्य रहो । 
रावण के पकवानों और दासियों का त्याग करके अशोक वाटिका में केबल 
फल-फूल पर निर्वाह करने वाली सीताजी जैसा शान्तिमय असहयोग क रने 
को ताकत आप में न आये, तो भारत नष्ट हो जायेगा, बह गुलामी में | 
सड़ता ही रहेगा, इस बारे में मुझे जरा भी शंका नहीं ।” l 
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“यह हुकूमत राक्षसी क्यों है, इसके कारणों में मैं जाना नहीं चाहता 
परन्तु पंजाब में अत्याचार करने वाली 


7:-छः सात-सात वर्ष के बालकों 
को धूप में चलाने बाली, 


स्त्रियों की लाज लूटने वाली-और जिन कर्म- 
चारियों ने ये अत्याचार किये, उनके लिए यह कहने वाली कि उन्होंने कोई 
अपराध नहीं किया, उन्होंने तो हुकूमत को वचाया-ऐसी हुकूमत के अधीन 
पाठशालाओं में पढ़ना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अधर्म है । मेरे बुजुर्ग पंडित 
जी इसमें धर्म देख पाते हैं । शास्त्र मुझे ऐसा नहीं सिखाते । में रावण के 
हाथों 'गीता' या 'कुरान' या 'बाइबिल' नहीं पढ़ सकता । जिसने गीता का 
धार्मिक दृष्टि से अध्ययन किया हो, मे तो उससे “Mar सीखूंगा। शराब 
पीने वाले से कंसे सीख सकता हुं ? मेरी आत्मा कितनी जल रही है; 
उसका में आपको अन्दाज नहीं करा सकता । इस सल्तनत की मैंने तीस 
वर्षे सेबा की । मुझे उसका पश्चाताप नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना 
चाहता हें कि अब में उसकी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि मैने पंजाब के 
अत्याचार देखे हैं । साथ ही मुझे यह भी दीख रहा है कि यह हुकूमत कितवे 
ही वर्षों से भारत का ऐसा सवनाश कर रही हैं कि उसके मुकाबले में 
पंजाब के अत्याचार कुछ भी नहीं । जब में आपकी उम्र का था, तब मैंने 
दादाभाई नौरोजी का “पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पढ़ा 
था | उसमें उत्तरोत्तर बढ़ने वाला देश का जो शोषण सावित किया गया 
था, क्या वह आज भी कुछ कम हो सका है ? सैनिक खर्च बढ़ता ही 
गया है या नहीं ? पेन्शनों में देश के बाहर बह कर जाने वाली राशि भी 
बढ़ी है या नहीं । विदेशी माल का आयात अधिकाधिक बढ़ रहा है या 
नहीं ? यदि इन प्रश्नों का उत्तर “हाँ” हो, तो में कहता हूँ कि लार्ड सिन्हा _ 
जैसे व्यक्ति गवर्नर भले ही बन जायें-यहाँ तक कि पण्डित जी जैसे व्यक्तियों 
को वाइसराय ही क्यों न बना दिया जाये, में उन्हें सलाम करने ह्रगिज 
नहीं जाऊँगा । असली स्थिति यह है कि इस राजप्रथा के मातहत हमारी | 
गुलामी बढ़ती ही जा रही है और गुलाम जब गुलामी की जंजीर की. 
चमक देखकर मुग्ध हो जाये, तब उसकी गुलामी सम्पूर्ण हुई कहलाती हैं 3 
में कहता हूँ कि पेतीस वर्ष पहले जो गुलामी थी, उससे हममें अब afar 
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गुलामी हे । हम अधिक हताश होते जा रहे हैं। हमारी कायरता बढ़ती 
जा रही है । इसलिए में तात्विक दृष्टि से कहूँ तो मुझे यह कहना ही पड़ेगा 
कि हममें गुलामी की मात्रा बढ़ती जा रही है 1” 


“arg भगवानदास के विद्वतापूर्ण व्याख्यान का एक भाग मुझे सदा 
याद आता रहता हे । उन्होंने कहा है कि यदि हमारे राज्यकर्ता वणिक 
बनकर राज्य करें, ओर साधारण चीजों का ही नहीं, भांग, गाँजे जैसे नशे 
के साधनों का व्यापार करें, तब वे अधम वन जाते हैं और हमें उनका 
त्याग कर देना चाहिए । इस हुकूमत ने हिन्दुस्तान को नापाक कर दिया 


है। आबकारी विभाग बढ़ता ही जा रहा है। गोखले जी जैसे लोगों ने 
पाठशालाएं बढ़ाने की आवाज उठायी थी, परन्तु स्थिति यह है कि सन्‌ 
1857 में पंजाब में 30,000 पाठणालाएं थीं, और आज वहाँ 5,000 हैं । 
सरकार ने इतनी पाठशालाएँ खत्म कर दीं। सरकार में योजना शक्ति 
है। हम में भी है | परन्तु हमें उसने श्रम में रखा हे । वह हमें स्वराज्य 
का कौन सा पाठ पढ़ायेगी ? धारासभा में जाकर हम स्वराज्य का कौन 
सा सबक सीखेंगे ? स्वराज्य शक्ति सीखना चाहते हो तो अरबों के पास 
जाओ, बोअरों के पास जाओ । में तो कहता हूँ कि हममें आज भी स्वराज्य 
शक्ति है, परन्तु हम सिंह होते हुए भी अपने को वकरी मान aS हैं। जब यह 
भावना उत्पन्न हो जाये कि जिनमें आत्मा है, उन्हें कोन डरा सकता है, तब 
सच्ची शिक्षा मिली समझिये । ऐसी तालीम पा लेने के वाद ही आव दूसरी 
साधारण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं । आज तो आप एसी शिक्षा पा रहे हैं 
जिससे वेड़ियाँ और अधिक मजबूत हो जायें। डिग्रियों पर मुग्ध होने के 
कारण हम आज कह रहे हैं हमें चाटंर चाहिए! हम इन पेड़ों के नीचे क्यों 
नहीं पढ़ते ? हमें बड़ी-वड़ी शानदार इमारतें क्यों चाहिए ? देश में जहाँ 
कितने ही मनुष्यों को पूरा खाने को नहीं मिलता, जहाँ की स्त्रियाँ बदलने 
को दूसरे कपड़े न होने के कारण कई दिनों तक स्नान नहीं कर पातीं, 
वहाँ आप लोगों को पढ़ने-लिखने के लिए बड़े-बड़े महल चाहिए ? ऐसा 
आग्रह हो तो आप असहयोग को भूल जायें । देश के लिए दर्द हो, मेरे 
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अन्दर जो आग जल रही है, वही आपके भीतर जल रही हो तो मकान- 
वकान की बात भूल जाइये और जैसा में कहता हूँ वैसा असहयोग कीजिए। 
यदि आप ऐसा करेंगे तो जो प्रतिज्ञा मेंने अन्यत्र की है, इस पवित्र स्थान 
में उसे फिर दृहराता हॅ कि हमें एक वर्ष में स्वराज्य मिल जायेगा 1” 

“मे बार-बार कहता हूँ कि स्वराज्य तभी मिलेगा जव आप अपना 

धर्म पहचानेंगे जयनाद करने से वह नहीं मिल सकता । में ये बातें क्यों 
कह रहा हु? मुझे धन-दौलत नहीं चाहिए, मान-सम्मान नहीं चाहिए, 
भारत का राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो भारत की आजादी चाहिए । लोग 
मुझसे कहते हैं कि आप दूसरों से मिल जाइए । परन्तु मे मिल नहीं सकता, 
अपने हृदय के मत के विरुद्ध में किसी से मिलकर एक नहीं हो सकता, 

अन्तरात्मा की आवाज को धोखा देकर एक नहीं हो सकता, में सिद्धांत की 
बात को छोड़कर नहीं मिलना चाहता । और सिद्धांत की बात यह है कि 
स्वराज्य लेना हो, तो प्रत्येक आदमी को आजाद होना चाहिए । जितना 
स्पष्ट आप सामने के पेड़ों को देख रहे हैं उतना ही स्पष्ट जब आपको 
अन्तरात्मा प्रत्यक्ष यह अनुभव करे कि यह सल्तनत राक्षसी है, इसकी दी 
हुई शिक्षा लेना पाप है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कितना ही कहें कि हमारा विशव | 
विद्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी वे अप्रत्यक्ष रूप से अपना 
असर उस पर डाल सकते हैं। यदि आपको यह प्रतीत हो जाये कि इस 
हुकूमत से शिक्षा प्राप्त करना देश के प्रति बेवफाई है तो आप एक क्षण भी 
इस विद्यालय में न रहें, इसके पास भी न फटके ।”” 


“मे कहता हूँ कि आप इस धधकती आग से दूर हो जायें, अन्य सारी 
जोखिम उठा लीजिये । दूसरे प्रश्‍न मुझसे न पूछें । यह न पूछें कि विद्यार्थी | 
फिर क्या करे । यह न पूछें कि प्रोफेसर नहीं है, मकान नहीं है, पढ़ेंगे | 
कहाँ ? ताकत हो तो अपने-अपने घर चले जाओ । घर ही आपका विश्व 
विद्यालय है । विनयी बनो, सत्यशील बनो तो तुम्हारा घर ही विश्‍वविद्या- l 

SE लय हे । परन्तु इन प्रासादों से (विद्यालय के मकानों की ओर इशारा 
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करके) उसकी तुलना करना चाहोगे तो आपका पतन हो जायेगा । इन 
प्रासादों के प्रति यदि आपकी आसक्ति है तो आप भ्रष्ट हो घुके हैं। इन 
महलों और घरों में क्या साम्य है ? विलायत में (घरों और विद्यालयों 
में) तो कुछ-कुछ साम्य होता है, परन्तु यहाँ वह इतना भी नहीं, यहाँ तो 

(भवन) निरे लट के पैसों से बने हैं। जो स्वतंत्र नहीं है वह तो ईश्वर 
का नाम भी सुखपूर्वक नहीं ले सकता । आप आज ही अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, यदि इस विद्यालय 
से निकलकर कोई नारायण का नाम TT, राम नाम AT तो वह भी बहुत 
बड़ी शिक्षा हे, ऐसा विश्वास जिसे हो जाये, वह उपर्युक्त तीनों प्रकार की 
स्वतंत्रता प्राप्त कर चुका समझिए । भारत के विद्यार्थियों में में ऐसी रूह 
फूंक AL, तो में उनमें से स्वराज्य की सेना खड़ी कर सकता हूँ । में कहता 
हुँ कि इस सल्तनत की हवा जब तक इन पाठशालाओं में प्रत्यक्ष या अप्र- 
त्थक्ष रूप में असर कर रही है, तब तक इन पाठशालाओं को छोड़े विना 
कोई चारा नहीं है । परन्तु यदि आपमें आत्मविश्वास न हो तो आप जहाँ 
हैं, वहीं बने रहें ।'” 


“यहाँ दो सौ विद्यार्थियों ने विद्यालय छोड़ने की प्रतिज्ञा ली है । 
इससे मुझे दुःख हुआ । दुःख प्रतिज्ञा लेने से नहीं हुआ । दुःख इस बात से 
हुआ है कि कहीं बाद में इन विद्यार्थियों में अविश्वास पैदा न हो जाय। 
आप लोग यह मानते हैं कि गाँधी कोई जादूगर है, वह पलक मारते ही 
विद्यालय भी बना देगा । यह आपकी भूल हे । तब तो में आपसे कहता 
हूँ कि अनारम्भ प्रथम बुद्धि लक्षण है। आप लोग इतना सोचे विचारे 
विना विद्यालय छोड़ेंगे तो में पापका भागी बनूंगा । में तो कहता हूँ कि 
आप विद्यालय छोड़कर AL 43, इस आग से बचें । आपमें आत्मविश्वास 
होगा, तो आप आज ही विद्यालय भी वना सकेंगे । किन्तु जैसा पण्डित 
जवाहरलाल ने और अलीगढ़ में मुहम्मद अली ने कहा है, बिना किसी शर्ते 
के विद्यालय छोड़ें । सात हजार बार गरज हो, तो छोड़े नहीं तो वापस | 
चले जायें और छोड़कर वापस जाना हो, तो छोड़ें ही नहीं । यदि हम 
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अपने धर्मे का पालन न करें, तो हमारा देश अपना नहीं बचता । आपकी 
प्राचीन संस्कृति ओर पवित्रता का नाम लेकर में आपसे जो कह रहा हूँ 
उसका ख्याल करें । में बार-बार कहता हूँ कि जरा भी अन्देशा हो तो 
मालवीय जी की ही बात मानें । उन्होंने यह विश्वविद्यालय बनाने में अपनी 
उम्र खपा दी है । पर जेसे सामने की वस्तु साफ दीखती है, वैसे ही अन्तरा- 
रात्मा में आपको यह स्पष्ट प्रतीति हो कि यहाँ रहना पाप है तो आप 
विद्यालय छोड़ दें । “प्राप्ते तु पोडशे ad ga मित्रवदाचरेत्‌ हमारा शास्त्र 
वचन है । आप सोलह वर्ष से ऊपर के हो गये, इसलिए जो मैंने आज आपसे 
कहा हे वह कहने का मुझे अधिकार हे । यही तालीम मेंने अपने पुत्रों को 
दी है और मेने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा । अंत में आपसे कहता हूँ कि 
काशी विश्‍वनाथ आपको निष्कलुष बनायें, धैर्य दें, तपश्चर्या दें और वह 
सभी कुछ दें जिसकी आपको आवश्यकता है 1” 


भाषण : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 


97 नवम्बर 1920 को पुज्य मालवीय जी की अध्यक्षता में विश्व- 
विद्यालय हाल में गांधी जी का भाषण हुआ । मालवीय जी के आमंत्रण पर 
गांधी जी काशी आए थे। वह भाषण शाश्वत महत्व का है जिसे यहाँ 
उद्त किया जा रहा है | 


“में यहाँ जो दृश्य देख रहा हूँ उससे मुझे अलीगढ़ का स्मरण हो. 
आता हे । विद्याथयों से जो कुछ मुझे कहना था सो मैंने अलीगढ़ में कह 
दिया । में अपनी जिम्मेवारी जानता था । में जानता था कि अलीगढ़ का. 
विद्यालय यहाँ से प्राचीन है मुझे यह भी मालूम था कि मुसलमान विद्या” । 
थियो को अलीगढ़ से कितनी मुहब्बत हे । में यह भी जानता था कि CF 
महान मुसलमान ने उसे स्थापित क्रिया aa भी निडर होकर जो 
मुझे कहना था, मेंने कहा मेरा दिल रो रहा था कि में ऐसा क्यों कर 
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रहा हूँ । जब मे आप लोगों को देखता हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें देखता हूँ तो 
मेरा हृदय रोता है। लेकिन आज ज्यादा रो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय 
के प्राण मेरे पूजनीय बड़े भाई मालवीय जी हैं । में उनको छोड़कर कोई 
काम नहीं करता । जब से मैं हिन्दुस्तान वापस आया तब से यही ख्याल था 
कि उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगा । ऐसा मेरा सम्बन्ध अली- 
गढ़ से नहीं था । अलीगढ़ का प्राण कोन है सो में नही जानता । और 
इस विश्वविद्यालय के आँगन में बैठा हुआ में इस भय से काँप रहा हूँ कि 
कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाय जिससे मेरे आदरणीय भाई 
को कोई दुःख हो । किन्तु मेरा धर्म मुझे सिखाता है और यही उनका 
भी धर्मे हे कि जिस वात को में धर्म समझता हूँ उसके लिए प्यारी से 
प्यारी वस्तु को भी त्याग दूं । मैं आज ऐसा ही कर रहा हूँ । में आपसे 
कहना चाहता हुं कि मेरे भाई ओर मुझ में बड़ा मतभेद है, पर इसके 
कारण मेरा पुज्यभाव थोड़ा भी कम नहीं है। आपसे भो मेरी प्रार्थना है 
कि यदि आप भी मेरी ही राय के हों तो भी उनके प्रति अपने पुज्य भाव 
में कदापि कमी न करें ।” 


“ (किसी भी परिस्थिति में) विद्यादान लेना यदि आप पाप न समझें, 
अधम न मानें तो आप कभी विद्यालय को न छोड़ें । मैं तो अधर्मी के हाथ 
पे स्वर्ण दान भी नहीं ले सकता । इसी तरह जहाँ उसकी ध्वजा फहराती 
है, वहाँ विद्या लेना दोष समझता हँ । वहाँ पर “गीता” पढ़ना, कला- 
कौशल तक सीखना भी मैं पाप समझता हूँ । सच तो यह है कि मैं इस 
पल्तनत में ही नहीं रहना चाहता । अगर एकदम त्याग सकता तो त्याग 
ऐता । लेकिन तब मैं यहाँ कैसे आता और यह पैगाम भी आपको कैसे दे 
ता । इसी कारण इस असह्य स्थिति में भी जी रहा हूँ । मैं इसको रावण 
ज्य समझता हूँ । तुलसीदास जी ने ऐसे राज्य में रहना पाप बतलाया 

। मैं निःसंकोच यह कह सकता हूँ कि में 24 घण्टे एक ही जप करता हूं 
के इसे HT हटा AH या दुरुस्त कर सकूं । इसी से मैं यहाँ हूँ । विद्यार्थियों 
| में कहता हूँ कि इस सल्तनत से सहकार छोड़ना ही हमारा परम धमं 
[। जितना आपसे संभव है, उतना कीजिए। आपके लिए सबसे बड़ी 
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चीज यही 2 कि यहाँ जो विद्यादान आपको मिलता है, उसका त्याग 
दें । मे सर्वे सामान्य सहकार के बारे में नहीं कहता । विद्यार्थी जो विः 
सहकार देते हैं, वही देना बन्द करने को कहता यदि आपका: 
सल्तनत के बारे में वही ख्याल हो जो मेरा है तो अपना धर्म समझकर ! 
छोड़ दीजिए । इसमें कोई शर्त की बात नहीं है कि फिर विद्या किस प्रक 
मिल सकेगी । में तो आपको धर्म बताता हूँ । सबसे यही कहता हूँ कि दू 
स्थान पर चाहे विद्या मिलने का प्रबन्ध हो चाहे न हो, इसे आप छोड' 
आप अगर चाहें तो इसी किस्म की विद्या ले सकते हैं, लेकिन सरकार 
छाया त्याग दें । में यह कहना चाहता हूँ कि यह आजीविका की बात 
है, agaa की बात है। मनुष्यत्व के बाद ही आजीविका की बात 
सकती है । स्वतन्त्रता धम है । धर्म के पीछे देह है। देह के लिए धर्मः 
छोड़ा जा सकता, लेकिन धर्मे के लिए देह छोड़ी जा सकती हे । हमें आशि 
मानसिक, आत्मिक किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। आत्मिक त 
क्योकि म॒सलमानों को धर्म के हुक्म पर चलने से रोका जा रहा है, J 
लाया जा रहा है कि इसमें (धर्म के हुक्म पर न चलने का) दोष नहीं 
धार्मिक ख्यालात रोके जाते हैं, अर्थात्‌ आत्मिक स्वतंत्रता भी नहीं हे । ३ 
पर करोड़ों के पास न वस्त्र है न अन्न । ऐसी अवस्था में आथिक स्वतंर 
असम्भव है । ऐसी हालत में जो कुछ लाभ भी हे उसे छोड़ देना चाहिं 
कई बातों का हमें लालच दिया जाता हे, फायदा दिखलाया जाता है। | 
विश्वविद्यालय में भी कई बातों की सुविधा हे । इंजीनियरी को तात 
मिलती हे, और बातों की भी आसानी हे । किन्तु हिन्दुस्तान के लार्भ 
लिए इसका बलिदान करना चाहिए। यदि ऐसा थोड़ा-थोड़ा लाभ | 
स्वीकार करते रहे तो यह राज्य चलता रहेगा । 

fag धमं असहयोग सिखलाता हे । कुछ लोगों का ख्याल है 
तलवार उठानी चाहिए, लेकिन सब लोगों ने देख लिया है कि f 
हाल हममें वेसी ताकत नहीं है असहयोग ही एकमात्र उपाय 
या तो स्वतंत्रता मिल जायेगी या सल्तनत की खराबियाँ हट जाये 
मुझे विश्वास है कि जो कुछ मालवीय जी कर रहे हैं उसे अपना धर्म स 
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कर कर रहे हैं। मतभेद के कारण मेरा उनका परस्पर का स्नेह कम नहीं 
हो सकता । हमारी उनकी मैत्री कम नहीं हो सकती और मुझे आशा हूँ 
कि उनके प्रति आप लोगों का पूज्य भाव भी कभी कम न होगा । आप 
ऐसा न समझ्ियेगा कि आपमें बुद्धि ज्यादा है और उनमें कम, या आपमें 
देश भक्ति ज्यादा है, उनमें कम । सब आदमियों का एक ही विचार होना 
असम्भव हे ॥ यदि हिन्दुस्तान के प्रत्येक स्त्री-पुरुष का एक ही भाव हो 
' जाये तो स्वतंत्रता एक दिन में मिल सकती है । इतिहास से मालूम होता 
हे कि स्वतंत्रता बड़े कष्ट से मिलती है । यह समझना अनुचित होगा कि 
| बिना इस कष्ट को उठाये हमें स्वतंत्रता मिल जायेगी । मेरी प्रार्थना है 
| कि आप अपनी सभ्यता और नम्रता न छोड़ियेगा । यदि आपको मेरी 
बातें पसन्द हों तो (ठीक है, किन्तु) जो विद्यार्थी आपके साथ न हों उनसे 
घृणा या द्वेष न कीजियेगा, उन्हें न सताइयेगा । अपना काम इस तरह से 
| कीजिए कि जो शक लोगों के मन में हो वह निकल जाये । विश्वविद्यालय 
' छोड़ने के बाद आप धर्माचरण ज्यादा करें तो मालवीय जी का आशीर्वाद 
'लेकर विश्वविद्यालय छोड़ें। जो इसे छोड़ने के बाद मुल्क की सेवा न 
करेंगे, जो स्वार्थी, व्यसनी हो जायेंगे, उनके कारण मुझे बड़ा ताप होगा । 
उनको भी पाप होगा और मुझे भी पाप लगेगा । मेरी प्रार्थना है कि जो 
कुछ आपको करना हो स्वयं सोचकर कीजिये । आपको यदि किसी दूसरे 
al सलाह ही माननी है, यदि आपका दिल कुछ साफ नहीं बतलाता तो 
आप पंडित जी की ही सलाह मानिये, उनकी सलाह को प्रथम स्थान 
दीजिए । अगर आपका दिल स्वीकार करे तो आप अपना धर्म समझकर 
असहयोग कर सकते हैं। न आप मेरी सलाह पर भरोसा कीजिये न 
उनकी सलाह पर । मेरे भाई साहब आपको आशीर्वाद देंगे, एक क्षण के 
लिए भी आपको न रोकेंगे ।? 


“अब में यह कहना चाहता हूँ कि असहयोग में विद्यार्थियों द्वारा 


yz त्याग मेंने क्यों रखा है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि हिन्दुस्तान में जो 
सल्तनत चल रही है, वह्‌ जो अत्याचार कर रही है उसके कायम रहने 
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का बड़ा भारी सबब यह हे कि हमको उसको तालीम के असर ने मुग्ध 
कर लिया हे । यहाँ दाखिल होने के पहले हम स्वाश्रयी थे, जैसे पराधीन 
आज हे वेसे नहीं थे । इस शिक्षा प्रणाली से हम और भी पराधीन हो 
गये । लेकिन अभी में इस तालीम के ढंग की बात नहीं करता । मेरा 
इस वक्त यह कहना नहीं है कि ढंग में त्रुटियाँ हैं। यह तो मेरे भाई साहब 
भी मानते हैं कि ऐसी aat हैं, जिन्हें निकाला जाना चाहिए। मे 
(akii के कारण) इन शिक्षण संस्थाओं को छोड़ने को नहीं कहता | 
में अभी यह भी नहीं कहता कि क्या ढंग होना चाहिए । इसका सबब य 
है कि जिस सल्तनत को हम राक्षसी समझते हैं, जिसने पंजाब में इतना 
अत्याचार किया, उसकी छाया में शिक्षा लेना में अधर्म समझता हूँ । अग! 
ऐसा ही आपका भी निश्चय हो तो आप इसको छोड़ दीजिए । जो कुछ 
मुझे कहना था में कल कह चुका हूँ । में इस पवित्र स्थान में अपने पूजनी! 
भाई के सामने fad यह कहना चाहता हूँ कि जो कोई इस शिक्षण को 
छोड़ना चाहता है, वह एक बड़ा भारी काम कर रहा हे । इसी में स्वतं 
खता है । आप अपनी सभ्यता मत छोडियेगा, किसी से घृणा मत कोणि 
येगा । बाहर जाकर कष्ट बर्दाश्त कीजिए । में यह भी कहना चाहता | 
कि में आपके लिए कोई प्रबन्ध नहीं कर सकता । अगर में यहाँ आपके 
साथ रह सकता तो प्रबन्ध करना कोई मुश्किल नहीं था । लेकिन में आपः 
को कोई लालच नहीं देना चाहता । में सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ ति 
बाहर जांकर आप उद्धत न हों, स्वेच्छाचारी न बनें । संयम आपका धर्म 
हे । सहिष्णुता न छोडियेगा । शान्त चित्त से सब काम कीजियेंगा। 
माता-पिता से पूछिये । अगर आप का दिल पक्का हो गया है और रै 
नहीं मानते तो उनसे दलील कीजिए । अगर आप उनकी बात ठीक माता 
हों तो उनको बात स्वीकार कीजिए । अगर आप उनकी बात गलत मातं 
हों ओर आत्मा की बात सच मानते हों तो फिर उसे स्वीकार कीजिए 
आप विनयपूर्वक उनकी बात को अस्वीकार कर सकते हैं ऐसा हिन्दू ai 
कहता हे । यह आपकी परीक्षा है । अपने विनय से असहयोग को ; | 
भित कीजिए, स्वेच्छाचारी न बनिए । अपनी प्रतिज्ञा को भंग न कीजिए! 
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दो बातें याद रखियेगा, एक तो असहयोग में आपकी विनय की शिक्षा 
निहित है । दूसरी बात यह है कि हमें बड़े आत्म बलिदान की आवश्यकता 
हैं। गिरी हुई हालत में हम लोग नामर्द बन गये हैं, पराधीन बन गये हैं, 
रोटी की बात सोचते हैं । इसका प्रबंध करना कठिन हैं। अगर आप 
बलिदान करने को तैयार हैं तो (शिक्षण संस्थाएं) छोड़िए, नहीं तो नहीं । 
ईश्वर से मेरी प्रार्थना हे कि वह आपको स्वच्छ भाव दे, आपको बल दे | 
आप अपने अन्तःकरण की ही आवाज को स्वीकार करें । में कल चला 
जाऊंगा । जो लोग असहयोग करना चाहते हैं, जो ऐसा करने की बहुत 
दिनों से सोच रहे हैं, उनको अपने अध्यापकों से बात कर लेनी चाहिये । 
मेरे भाई, मालवीय जी, से बातें करनी चाहिए । उनसे आशीर्वाद पाकर 
अपना काम कीजिए । जिन्होंने अपना नाम दे दिया है उन्हें अपने इरादे 
पर पक्का रहना चाहिए, और (इस प्रकार) जो लोग आना चाहें वे ही 
अपना नाम दें ।'' 


विचित्र भाई क प्रमुख सहयोगी 


विचित्र भाई के जीवन प्रवाह में एक ओर जहाँ गाँधी जी और 
कृपालानी जी के तेज और ओज का महत्व है तो वहीं दुसरी ओर राजा- 
राम भाई, कपिल भाई, अनिल भाई और धीरेन भाई के आदर, प्रेम, 
सहयोग और अभिन्नता की भी महिमा है । इसलिए इन चारों का संक्षिप्त 
परिचय देना समीचीन प्रतीत हो रहा है । 


राजाराम भाई का नाम था राजाराम शर्मा । आचार्य कृपालानी 
के नेतृत्व में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय छोड़कर विचित्र भाई के सहगामी 
बनने वालों में इनका प्रमुख स्थान है। 14 वर्ष की आयु में जब ये 
सहारनपुर में 7 वीं कक्षा के छात्र थे तभी श्री गोखले की सेवा समिति से | 
पे रणा लेकर सेवा के क्षेत्र में आये । प्रारम्भ में रामपुर रेलवे स्टेशन पर | 
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जहां पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन आने के समय अपने कु 
मित्रो के साथ बाल्टी भर-भरकर पानी ले आने तथा यात्रियों को पिला 
का काम करते थे। इसके फलस्वरूप नागरिकों के सहयोग से दो- 
हैण्ड पाइप लग गये तथा पीतल और ताम्बे के दो कंडाल भी पानी रख 
के लिए सुलभ हो गये । साथ ही दो तख्तों की भी व्यवस्था हो गयी 
एक औषधालय तथा एक पुस्तकालय भी इन्होंने चलाया तथा स्थानी 
दुकानदारों को सरकारी अधिकारियों की ज्यादती से बचाने का सफ 
अभियान किया । 


हाई स्कूल के बाद राजाराम भाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय | 
छात्र बने । वहाँ बाढ़ पीड़ितों में इन्होंने सेवा कार्य किया । असहयोग १ 
जब बिगुल बजा तब विचित्र भाई के साथ गाँधी आश्रम की स्थापना 
लेकर अपने जीवन के अंतिम क्षण तक गाँधी आश्रम की सेवा में fasst 


लगे रहे । 


अवध के किसानों पर वहाँ के ताल्लुकेदारों का अत्याचार त 
सरकारी दमन रोकने में विचित्र भाई के साथ इन्होंने लगन के साथ क 
किया । आगे चलकर जब उत्तर प्रदेश में खादी बोडे बना तब इन्स्पे 
की हैसियत से इन्होंने अपनी सेवाएं अपित की । आश्रम के दूसरे त 
आजादी की लड़ाई में जब-जब जेल गये तब राजाराम भाई ने आथ 
सम्भाला | खादी बेचना और उसका हिसाव रखना इनका मुख्य काम व 


एक बार 1923 में राजाराम भाई के ताऊ जी के लड़के को फाहिं 
मार गया, तब वे एक माह के लिए अपने घर गये । शोक के कारण ई 
पिताजी का देहान्त हो गया । इनके पिताजी इनसे इतने दुखी थे 
अन्त तक बोले ही नहीं । वे मानते थे कि इनके कारण घर बरबार्द 
गया । पिताजी की मृत्यु के बाद एक वर्ष तक घर पर रह कर पर्सि 
सम्भाला और इसी काल में इनकी शादी भी हुई । अचानक दादा í 
लानी का तार मिला-'कम ऐटवन्स' | घरवाले चाहते नहीं थे कि l प 
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आश्रम में जाये । परन्तु तार पाते ही ये पहुँच गये अकबरपुर आश्रम में 
| और 17 अक्तूबर, 1980 में शरीर त्यागने तक आश्रम के बन कर रहे । 
15 अगस्त, 1899 को इनका जन्म हुआ था । 

| 

' दूसरे प्रदेशों में गाँधी आश्रम को प्रतिष्ठित करने तथा लोकप्रिय 
बनाने का काम राजाराम भाई ने किया । निन्दा स्तुति को समान मान- 
कर व्यवहार करना इनके स्वभाव में था । श्री सोम भाई के शब्दों में 
“राजाराम भाई खादी उत्पत्ति काम के ब्रह्मा थे उनका हृदय सरल तथा 
मौज मस्ती से भरा हुआ था। इसके कारण हँसी खेल में बड़ी-बड़ी 
गुत्यियों को सुलझा लिया करते थे | उनके क्रोध और कृपा में कोई भेद 
नहीं था। कभी किसी पर नाराज भी हुए तो वह क्षणिक होती at 
उनका दरबार सब के लिए सदव खुला रहता था ।” 


धीरेन्द्र भाई का नाम श्री धीरेन्द्र मजूमदार था । धीरेन्द्र दादा नाम 
भी इनका प्रचलित था । बंगाल के नदिया जिलान्तर्गत जलसड़ा गाँव के 
एक बहुत बड़े जमींदार परिवार में इनका जन्म हुआ । इनके बाबा का नाम 
दीनानाथ मजूमदार था, जिनको ब्रह्म समाज में शामिल होने के अपराध 
में घरवालों ने घर से निकाल दिया । उन दिनों धीरेन भाई के पिता जी 
गर्भे में थे । सनातनी लोग ब्रह्म समाजियों को विधर्मी मानते थे । इसलिए 
धीरेन भाई की दादी को भी घरवाले जंगल में छोड़ आये । कुछ चरवाहों 
ने पास के गाँव में इसकी खबर दी । बहुत से लोग इकट्ठा हो गये । एक 
नाइन ने पहचाना लेकिन अपने घर में रखने को कोई तैयार न था | फिर 
भी इतना किया कि ब्रह्म समाज का पता लगाकर इनके दादा को खबर कर 
दी और वे आकर कलकत्ता लिवा ले गये । वहाँ इनके पिताजी का जन्म 
हुआ जो आगे चलकर रेल विभाग में नौकरी किए । जब वे गोरखपुर में 
थे तो वहीं पर एक भुतहा समझे जाने वाले मकान में धीरेन भाई का जन्म 
हुआ । ग्यारह वर्ष की उम्र में इनके पिता का देहान्त हो गया । इनके 
चाचा चाची जो लहरिया सराय बिहार में रहते थे इनके अभिभावक बने । 
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मैट्रिकुलेशन के बाद कलकत्ता से आई. एस सी. पास करके मेकानिक 
इन्जीनिर्यारंग कालेज हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में भर्ती हुए । wr 
पाँच माह पढ़ने के वाद असहयोग आन्दोलन शुरू हो गया aaa 
धीरेन भाई में राष्ट्रीयता अथवा आजादी की प्रेरणा बिल्कुल नहीं थी 
यहाँ तक कि काँग्रेस के अस्तित्व से भी परिचित न थे। गाँधी जी ज 
बनारस आए और हिन्दू कालेज में उनका भाषण हुआ तो कोई दिलचर्स 
न होने के कारण धीरेन भाई उसमें भी नहीं गये । कालेज में हड़ताल हू 
तो उससे भी अलग रहे । अपनी मौसेरी बहन की शादी में घर जाने) 
लिए छुट्टी की अर्जी लिखने बेठे । टू दि प्रिसिपल इन्जीनिर्यारिग कालेः 
बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी लिखने के बाद 'सर' सम्बोधन तक लिख डाला 
लेकिन उसके बाद जो लिख गये वह अकल्पित था अप्रत्याशित था । 


लिखना था छुट्टी के लिए दरख्वास्त और लिख मारा अपनी ही कह 
से अपने को बरखास्त | लिखते हैं-'इन रिस्पांस टू दि नेशन्स काल आ 
डू नाट are टू काल्टीन्यु इन गवर्नमेन्ट Bes एण्ड use इन्स्टिच्यूशत 
काइन्डली देअरफोर TRH आफ माई नेम फ्राम दि कालेज रजिस्टर! 
(राष्ट्र के आवाहन के उत्तर में मे किसी ऐसी संस्था में पढ़ना ब 
चाहता हूँ जो सरकार के पैसों पर चलती हो । इसलिए कृपा करके मे 
नाम कालेज रजिस्टर से काट दें) नीचे अपना हस्ताक्षर कर दिया | 


फिर चिन्ता हुई-नेशन जसी चीज की कल्पना भी नहीं थी, फि 
किसने यह लिखा दिया ? यह सोच कर धीरेन भाई ने अपनी अर्जी © 
की टोकरी सें फेंक दी । फिर सोचा निश्चय ही यह भगवत प्रेरणा है 
अतः दुबारा उसे साफ-साफ लिखकर सुबह प्रिसिपल महोदय की सेवा! 
अपित feat प्रिंसिपल साहब पढ़कर स्तब्ध रह गये । थोड़ा समझार्ग 
भी । आखिर रजिस्टर से नाम काटना ही पडा । प्रिसिपल साहब आर्ष 
रिश थे । उनके देश में भी आजादी की लड़ाई चल रही थी । oe 
कहा- 'आइ एम हैप्पी । आइ हैव आल गुड विशेज फार योर कार्ज! 
(मे प्रसन्न हूँ । मेरी समस्त शुभ कामनायें तुम्हारी लक्ष्य प्राप्ति के लिए | 
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विश्वविद्यालय को अलविदा बोलकर एक इक्के पर सामान सहित 
थोड़ा चल पाये थे कि किसी ने पीछे से आवाज दी । घूम कर देखा तो 
दो साथी बिस्तर सहित खड़े हें । वे दोनों भी उसी gah पर सवार हो 
गये । प्रश्‍न था चलना कहाँ है ? 


धीरेन भाई ने कहा-पहले गेट से बाहर चलो फिर सोच लेंगे कहाँ 
चलना है । उन दोनों में एक का सम्बन्ध आतंकवादियों से था । उसने 
कहा-धर्मशाला में ठहरेंगे और कलकत्ता चलकर सी.आर. दास से मिलेंगे । 
इक्का वाला भी बंगला समझ रहा था। उसने कहा-'आप लोग पढ़ाई 
छोड़कर निकले हैं तो भदेनी में गाँधी बावा का एक स्कूल खुला है। में 
उसे जानता हूँ ।' फिर तो उसने वहीं पहुंचा भी दिया । 


ये लोग बरामदे में सामान रखकर किसी की खोज करने लगे, 
इतने में श्री लालजी राम शुक्ल दिखाई पड़े । उनसे जानकारी मिली कि 
यही गाँधी आश्रम भी है। आचार्य कृपालानी कहीं गये हुए थे । उनके 
सहायक योगेन्द्र शुक्ल मौजूद थे । थोड़ी देर में कृपालानी जी आ गये और 
रहने के लिए एक कमरा दे दिया । रात में प्रार्थना के बाद कृपालानी जी 
का भाषण हुआ | धीरेन भाई बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने अपने साथियों 
से कहा-'अगर आदमी बनना है तो इस आदमी का साथ नहीं छोड़ना है ।' 


धीरेन भाई के बड़े भाई का दिमाग दो साल पहले खराब हो गया 
था । उनकी माँ ने समझा-इसका दिमाग भी खराब हो गया | शंका दूर 
करने की दृष्टि से धीरेन भाई घर जाकर एक सप्ताह रहे । फिर आश्रम 
वापस आ गये । 


HIATT जी ने 125 रुपये देकर कहा-तुमने इन्जीनिर्यारिग कालेज 
में रह कर लकड़ी का काम सीखा होगा | सौ रुपये की लकड़ी और 25 


रुपये का औजार ले आओ | ये दोनों चीजें आ गयी । संयोगवश रा ब 


लाल नामक एक युवक जो आठ वर्षों तक बढ़ईगीरी को ट्रेनिग ले चुका 
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था, वह असहयोग में अपनी ट्रेनिग छोड़कर काशी विद्यापीठ में आया 
था । उसके साथ धीरेन भाई इन्जीनियर की जगह मिस्त्री बनने की शिक्षा 
लेने लगे और कृपालानीजी तथा गाँधी आश्रम से सदा के लिए जुड़ गये । 


समग्र ग्राम सेवा से लेकर लोक गंगा यात्रा तक सारी जिन्दगी राह 
खोजने वाले अद्वितीय खोजी पुरुष धीरेन भाई हो गए हैं । होम्योपैथी का 


अच्छा अध्ययन किया तथा मरीजों को दवा भी दिया करते थे । अकबर- | 


पुर गाँधी आश्रम में रह कर भी यह काम धीरेन भाई ने किया । अनिल 
भाई को गुरु को तरह मानते थे । 


करण भाई और लाल सिंह को साथ लेकर रनीवाँ आश्रम का | 
निर्माण किया । सेवापुरी और खादी ग्राम आश्रम भी धीरेन भाई की | 


कृति हैं। वे उच्चकोटि के विचारक कर्मयोगी और क्रान्तदर्शी मनीषी रहे 


हें । अखिल भारत चर्खा संघ तथा स्वे सेवा संघ के अध्यक्ष रहे । अपने ' 


जीवन का अधिकांश भाग कार्यकर्ता तैयार करने A लगाया । साठ वषे 


की उम्र में सभी संस्था एवं संगठनों से मुक्त होकर आम आदमी के बीच | 
रहकर उनके जीवन से एक रूप होकर क्रान्ति का चिन्तन और प्रयोग | 


करने लगे | 


संत विनोबा का भूदान ग्रामदान हो या लोकनायक की सम्पूर्ण 


क्रान्ति सब में धीरेन भाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । नयी तालीम के / 
तो महान आचार्य रहे ही हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य के सिद्ध साधक भी रहे। | 


अनिल भाई का पूरा नाम अनिल चन्द्र मुखर्जी है। इनके प्रारम्भिक 


जीवन की विस्तृत जानकारी सुलभ न हो पाई । इतना पता है कि बंगाल | 


के एक सम्पन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में इनका जन्म हुआ था । इनके 
अलावे इनके तीन भाई और थे । 


1920 में शिवपुर इन्जी निर्यारिंग कालेज हाबड़ा के छात्र थे अनिल | 
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भाई | असहयोग के चलते अपनी पढ़ाई छोड़कर काशी आ गये । काशी 
इनके लिए अपरिचित जगह थी । किन्तु ये बड़े पुरुषार्थी व्यक्ति थे और 
स्वाभिमानी भौ । इन्होंने काशी में जीविकोपार्जन की दृष्टि से गोभी का 
खेत खरीदा ओर गोभी बेचने का काम करने लगे । खोज मे लगे रहे- 
कोई हमराही, हमसफर मिल जाय तो असली उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ा 
जा सके । 


एक दिन इनको ज्ञात हुआ कि भदैनी पर असहयोग करके आये हुए 
लोग गाँधी आश्रम कायम करके एक साथ रह रहे हैं। पहुँच गये पता 
लगाते हुए अनिल भाई भदेनी । कृपालानी जी ने अपने परिवार में शामिल 
कर लिया और सदा के लिए वे गाँधी आश्रम से जुड़ गए । धीरेन भाई ने 
अपने संस्मरण में बहुत आदर के साथ इनका स्मरण किया है। खादी 
शास्त्र और कला में थे पारंगत रहे । 


कपिल भाई का पुरा नाम कपिलदेव पांडेय, गोरखपुर जिलान्तर्गेत 
कटयाँ गाँव के निवासी थे। छोटे कद, गठीले बदन वाले कपिल भाई 
अपनी दृढ़ता, कतेव्यनिष्ठा एवं प्रति उत्पन्न मतित्व के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 
सिद्धान्तों के प्रति किसी भी हालत में समझौता नहीं करते थे । गणित में 
उनकी गहरी पैठ थी और खादी निष्ठा बेजोड़ थी । 


आचार्य कृपालानी के नेतृत्व में असहयोग करने वालों में अपने ढंग 
के अद्वितीय व्यक्ति थे । तब ये इण्टरमीडिएट के छात्र थे । मस्तिष्क उबरा 
था । अन्तर में स्वतंत्रता की उमंग थी भौर उसके लिए कुर्बानी की तैयारी 
भी । जेल जाने का विशेष शोक था । 


सारा जीवन गाँधी आश्रम में रहते हुए विशेष रूप में दरिद्रनारायण 
की सेवा में लगाया | लेकिन साठ साल की आयु पूरी हुई तो आश्रम का 
आश्रय स्वेच्छा से छोड़ दिया । वानप्रस्थी जीवन बिताते हुए ग्राम स्वराज्य 
का अलख जीवन के अन्तिम क्षण तक जगाते रहे । गाँधी जी के सभी 
रचनात्मक कार्यो में उनका प्रत्यक्ष योगदान था | हरिजन सेवा, स्त्री शक्ति 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandigarh _ 


[ 60 | 


जागरण, सर्वोदय, भूदान, ग्रामदान में पूरी निष्ठा ओर तत्परता के साथ 
बराबर लगे रहे । 


नवम्बर, 1974 में एक दिन अनायास अपने गाँव पहुचे । एक-एक 
दरवाजे पर पहुंच कर कुशल समाचार पूछते रहे । शाम को वापस 
गोरखपुर आ गए। 74 साल की अवस्था में कुछ थकान आ गई। 
सारा गाँव उतका परिवार था। उसके अलावे जो दूसरा परिवार बना 
वह है गाँधी आश्रम । अलग से पुत्र, पुत्री जैसा सम्बन्ध था ही नहीं । 
कुछ अस्वस्थ से हो गए | 


एक दम से तैयारी कर दी गोरखपुर से काशी जाने की । टॅक्सी में 
बैठते हुए त्रिभुवन भाई से कहा-'आश्रम के सभी भाइयों से हमारा नाराः, 
यण कहो' । साथ चलने वालों को सहेजा-हमारे हाथ का कता बुना एक 
थान है खादी का | उसे याद करके हमारे बक्से में रख लो । 


वह थान उन्होंने अपने अन्तिम संस्कार के लिए तैयार किया था। 
कफन भी स्वयं का बनाया हुआ | काशी TEA कर दवा लेना बन्द कर 


दिया । कहना चाहिए स्वेच्छा से अपनी जीवन चादर को सहजतापूर्वक 
उतार कर रख दिया | उनकी चादर बेदाग रही । 


इन चार के अलावे विचित्र भाई के साथियों, सहयोगियों और शिष्यों 
की बहुत बड़ी संख्या है । लेकिन कुछ नामों का उल्लेख संकेत रूप में यहाँ | 
किया जा रहा है । राम सुमेर भाई, ठा. देवकरन सिंह, करण भाई, प्रभाष | 
भाई, संकठा भाई, रामधारी भाई, कालिका भाई और रघबर दयाल / 
पंत-सबके सब प्रतिभाशाली और समपित व्यक्तित्व वाले समाज के | 
मूल्यवान व्यक्ति रहे हैं तथा हैं भी । ग 
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नए जीवन के अनुभव 


विचित्र भाई वगेरह ने जो कदम उठाया था वह आनन्ददायक होते 
हुए भी आसान नहीं था । जोश में उठाए गए कदम प्रायः टिकाऊ नहीं 
होते । कठिनाइयों के सामने लोग घुटने टेक देते हैं। भसहयोग करने का 
मतलब हे उस सत्ता से टकराना जिसके राज्य में सूर्य नहीं saat । इसी 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से हजारों छात्रों ने असहयोग किया । पढ़ाई 
छोड़कर घर चले गए । इसका भी कम महत्व नहीं | गांधीजी ने साफ 
कहा है-'विनयी बनो, सत्यशील बनो तो तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय 
है। विद्यालय से तिकलकर कोई नारायण का नाम जपे, राम नाम भजे; 
तो वह भी बहुत बड़ी शिक्षा है।' 6 


तो क्या जो घर चले गए उन्होंने रामनाम जपना सीख लिया है ? 
क्या विनय और सत्य का ममं जान लिया है ? कुछ कहना कठिन है। 
उनमें अधिकांश को इतना ही पता है कि तुम्हारा घर ही विश्वविद्यालय 
है।' तुलसीदास ने भी ऐसे ढंग से भक्तिपथ का वर्णन किया है जिसे सुन- 
कर लगता है इसमें कुछ भी नहीं करना है । कहते हैं :- 
weg भगतिपथ कोन प्रयासा ? 
सरल सुभाव न मन कुटिलाई । 
जथा लाभ संतोष सदाई। 
स्वभाव से सरल वनवा, मन को निर्मल बनाना और संतोषपू् जीवन 
बिताना-घर बैठे थोड़े ही सम्भव है ? वैसे ही असहयोग करके घर चले 
जाने से गुलामी मिटने वाली नहीं । 
इस रहस्य को ठीक से जानने के कारण ही विश्वविद्यालय से निकल 


कर ईश्वरगंगी में धुनी रमाई गयी । काशी के बड़े नेताओं से मिलकर | 
उनके सहयोग की बात चलायी गयी । अधिकांश निरुत्साहित करने वाला _ 
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उत्तर मिला । 'तुम लोगों को कौन जानता है ? कौन पैसा देगा ? तुम्हारे 
पास कोई सही प्रोग्राम नहीं हे । इन नेताओं ने तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद 
कर दी । जो मन में आया कह दिया । अब तुम लोग कहाँ जाओगे'-इस 
तरह की बातें कहने वाले बहुत मिले । 


ऐसी बातों से बिल्कुल अप्रभावित असहयोगी छात्रों की यह टोली 
अपनी जगह पर दृढ़ता से कायम रही । इन लोगों के ऊपर दादा कृपा- 
लानी का वरद हस्त जो था । सत्याग्रही जीवन का प्रशिक्षण सहज 
रूप से चलने ant. जिस दिन विश्वविद्यालय छोड़ने का निश्चय था- 
विचित्र भाई के सहपाठी महाराज गिद्धोर को सूझा-'आज दिन ठीक 
नहीं है, कल शुभमुहत में चलेंगे! । प्रस्थान स्थगित हो गया । दादा कृपा- 
लानी को जानकारी हुई तो सब को डाँट खानी पड़ी । उन्होंने कहा-'देश 
के काम में अच्छा बुरा दिन देखते रहोगे तो हो चुका देश का काम ।' एक 
सबक सीखने को मिला । वही सबक जिसको कबीर साहव बहुत पहले 
सिखा चुके थे-'प्रेम मगन जब मन भया, कोन गिने तिथिवार! । 


स्वावलम्बन में बतेन साफ करना भी शामिल हे-यह बात कुछ के 
लए नई थी । देहरादून के राठोर ने आपत्ति की-'हमलोग ada मलने 


थोड़े ही आए हें । बड़े-बड़े काम करने आए हैं । वर्तन साफ करने के लिए 
दूसरे आदमी होने चाहिए । 


विचित्र भाई-'जब बड़े काम का अवसर आएगा तब करेंगे । अभी 
तो जो सामने है, यही बड़ा काम है । 


इस प्रश्न पर वोटिंग हुई-'कोन काम बड़ा और कौन छोटा ?' | 
योगेन्द्र शुक्ल ने अपना मत विचित्र भाई के पक्ष में fi 
विजयी बना । Bos वही 


दीवानगी के साथ मस्ती तो थी ही । आश्र 


ममें एक गया 
था । धीरेन भाई बहुत उत्पाती सदस्य थे उस एक क्लब बन गय 


क्लव के । कपिल भाई, 
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अनिल भाई, उपेन्द्र भाई आदि सदस्य थे । और विचित्र भाई अध्यक्ष । 


राजाराम भाई ने दादा कृपालानी से शिकायत की-'ये लोग बहुत 
शोर मचाते हैं' । गवाह के रूप में योगेन्द्र शुक्ल का नाम पेश किया । 
दादा ने योगेन्द्र शुक्ल की गवाही ली । शुक्ल जी बोले-“सच्ची बात यह 
है कि आश्रम में एक शरारती क्लब है। राजाराम भाई को लोग उस 
क्लब का मेम्बर बनाना नहीं चाहते । इसलिए ही उनको शिकायत है ।'” 


दादा हसने लगे । और लोग भी हँस पड़ें । मुकदमा दाखिल दफ्तर 
हो गया । उस क्लब के कुछ संकल्प थे । मोटे अक्षरों में ललित वाक्य 
लिखे गए थे जेसे-'खाओ पीओ मौज उड़ाओ' ‘ag भी नहीं रहेगा |! 
स्वार्थौ भव' आदि । आपत्ति की गई कि आप लोगों को ऐसा लिखना 
अच्छा नहीं है। उत्तर मिला इन वाक्यों का गूढार्थं तो समझिए । इन 
वाक्यों की व्याख्या मौलिक ढंग से की जाती थी । जैसे-'इतना न खा लो 
कि उल्टी करनी पड़े और बेमौज हो जाय ।' 


विचित्र भाई अक्सर गाते हुए दौड़ते हुए चला करते थे । ऐसे समय 
दादा प्रायः कहा करते थे--इसको जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। 
आश्रम की जिम्मेवारी केसे उठाएगा ? विचित्र भाई बहुत आह्वादित हो 
कर कहा करते हैं कि “हमारा जंगलीपन बराबर बना रहा । आश्रम में 
रहता तब आश्रम का चिन्तन करता था ।” खादी के काम को सदैव ही 
भगवान का काम मानकर विचित्र भाई ने पूजा की भावना से किया है । 
गाँधी आश्रम का जीवन एक परिवार का जीवन प्रारम्भ से ही रहा है। 
अध्ययन केन्द्र का नाम गाँधी राष्ट्रीय विद्यालय रखा गया था । सफाई, 
प्रार्थना भोजन, बर्तन की सफाई आदि सामूहिक कार्यक्रम थे सुबह रूसो 
की 'सोशल कन्ट्रैकट थ्योरी' और शाम को मेजिनी की 'ड्यूटीज आफ 
मैन पर व्याख्यान और सहचर्चा होती थी ।' 


श्री प्रकाश जी के द्वारा कश्मीरी मल की हवेली सुलभ हो गई और | 
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उसमें विद्यालय चलने लगा । लगभग पाँच सौ ora हो गये । उनमें से | 
अधिकांश आगे चलकर राष्ट्रीय जीवन में बड़े महत्व के व्यक्ति साबित हुए। 
अक्षयवरलाल मौलाना उर्दू पढ़ाते थे। विचित्र भाई सामान्य ज्ञान, 
राजाराम भाई भूगोल, अविनाश भाई अंग्रेजी और गणित तथा कपिल भाई 
इतिहास पढ़ाते थे । परान्जपे और बेजनाथ प्रसाद कताई बुनाई की जिम्मे- 
वारी सम्हालते थे लगभग दो सौ अस्सी रुपये की प्रारम्भिक पूँजी थी 
जिस पर आश्रम जीवन खड़ा हुआ । 


एक दिन पं. जवाहरलाल नेहरू भी आश्रम में आए और नागपुर | 
काँग्रेस अधिवेशन में आश्रम के सब लोग प्रतिनिधि बनकर गए । जिस ट्रेन 
से ये लोग जा रहे थे इसी ट्रेन से पूज्य मालवीय जी भी गए । रास्ते में | 
उन्होंने ढेर सी मिठाई और कुछ फल आदि आश्रमवालों के लिए बोगी में , 
भेजा । कभी उनका स्नेह कम नहीं हुआ । नागपुर में लाला जी की अध्य- , 
क्षता में छात्रों की सभा हुई । बहुत उमंग और जोशपूर्ण वातावरण था । | 


1921 में गाँधी जी ने qaar नामक चर्खा शिक्षक भेजा । फरवरी ; 
में भदेनी में काशी विद्यापीठ का शुभारम्भ हुआ, वाद में वह चकला बाग। 
आ गया । आचार्य कृपालानी शुरू में काशी विद्यापीठ के उपाध्यक्ष की : 
हैसियत से भी काम किए । 1921 के अन्त में बेजवाड़ा में कांग्रेस का । 
राष्ट्रीय प्रस्ताव हुआ कि तीन माह में बीस लाख ad चलाए जाये, बीस 
लाख सदस्य बनाए जायें और ‘WH करोड़ रुपये का तिलक फण्ड इकट्ठा 
किया जाय । आश्रम के 15 लोग सुल्तानपुर’, प्रतापगढ़, फैजाबाद और 
रायबरेली भेजे गए । 1922 में गुजरात विद्यापीठ खला और दादा paT- 
लानी 1922 से 1927 तक वहाँ के आचार्य रहे | 


MR 


1925 में पटना में चर्खा संघ को स्थापना 
25 लाख रुपया गाँधी जी ने रचनात्मक कार्य 
1927 में पहली खादी प्रदर्शनी काशी के टाउन 
उद्घाटन गाँधो जी ने किया । खादी के 


हुई । तिलक फण्ड का 
के लिए स्वीकार किया, | 
हाल में की गई जिसका 
दारा देश की संगठन शक्ति बढ़ेगी 
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और संगठन का काम पूरा होगा-गाँधी जी ने कहा था । 


गांधी आश्रम के प्रारम्भ से ही दादा कृपालानी डायरेक्टर और 
fafaa भाई प्रधान मंत्री रहे दादा के अनन्य विश्वासपात्र के रूप में 
MIMS. कस Ñ _का संचालन विचित्र भाई के समर्थ हाथों मॅ. 
एक प्रकार से पूरे आश्रम_का संचालन विचित्र भाई के समर्थ हाथों में 
रहा sa चर्खा संघ स्थापित हुआ तब उ. प्र. में उसके भी मुख्य fafaa 
he ज एक इकरारनाम Se 
भाई बनाए गए । 1930 में एक इकरारनामे के अनुसार पांच साल के 
लिए गाँधी आश्रम चर्खा संघ का मेनेजिग एजेन्ट बना | कुछ ही दिन बाद 
यू. पी. का चर्खा संघ और गाँधी आश्रम एक हो गए । 


जब आश्रम ने खादी कार्य उठाया तब बनारस में पहले बलुआ, 
धौरहरा और महुअर में उत्पत्ति केन्द्र खुले सूत खरीद के लिए अकबरपुर 
नेत्र चुना गया । बाद में प्रोडक्शन भी शुरू हो गया और सहारनपुर से 
पत खरीद होने लगी | 


दिसम्बर, 1921 में प्रिस आफ वेल्स का विरोध करने की योजना 
[नी । दादा कृपालानी शहर काँग्रेस कमेटी के प्रधान थे । वे विरोध के 
क्ष में थे । डा. भगवानदास जी आदि बड़े लोगों की राय थी कि प्रिस 
माफ वेल्स का विरोध न किया जाय । क्योंकि गाँधी जी हिसा के खिलाफ 
| कृपालानी जी ने कहा-जनता तो विरोध करेगी ही । अगर हमने 
जनता का साथ नहीं दिया तो हमारी हस्ती मिट जायेगी । 


रात में गाँधी आश्रम की बैठक हुई । उसमें धीरेन भाई, ब्रजकिशोर 
राई और राजाराम भाई नहीं पहुँच पाए । बैठक में तय किया गया-'जो 
न लोग नहीं आ पाए हैं उनके अलावे शेष सभी लोग प्रचार में निकलेंगे, 
रफ्तार होंगे तीन लोग आश्रम देखेंगे । यही हुआ । सुबह 5 बजे 
THAT हुई और लोग प्रचार में निकल गए । दादा कृपालानी कोतवाली 
| गिरफ्तार हुए । भोलूपुर में विचित्र भाई और अनिल भाई गिरफ्तार 
Tl आश्रम के 15 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए । क्रमशः चन्द्रशेखर 
गजाद तथा अन्य कुल 750 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गाँधी जी को 
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तार से सूचना दी गई और उन्होंने यंग इंडिया के 15-12-21 अंक 
लिखा- 


“बनारस से एक तार मिला हे जिससे मालूम होता हे कि आच 
कृपालानी और उनके आश्रम के 15 सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए 
निरपराधियों का बलिदान बढ़ता ही जा रहा हे । आचार्य कृपालानी( 
शिक्षा-शास्त्री हैं और उन्होंने अपने को छात्रों के साथ एकाकार कर दि 
है sah निष्ठावान विद्यार्थी हैं जिनका जीवन उनके सम्पर्क में आई 
एकदम बदल गया है। वे अहिंसा के पथ पर बहुत घूम-फिर कर आगे 
और अब बिल्कुल पूरी तरह उसमें विश्वास करते हैं। वे अपनी और भः 
छात्रों की सारी शक्ति स्वदेशी के रचनात्मक पक्ष के विकास में लगा रहे 
और बनारस में एक आदश संस्था का संचालन कर रहे हैं । उन्होंने अप 
जरूरत जितनी कम की जा सकती है, उतनी कम कर ली है और भर 
विद्याथियों के साथ संस्था के रोजमर्रा के काम और सुविधा में हाथ बेट 
हैं। सुविधा के नाम पर वहाँ विद्यार्थियों को मिलने वाला आचार्य कृ 
लाती का प्रेरक सम्पर्क समझिए । अभी तक यह नहीं मालूम हो पार्या 
कि आचार्य कृपालानी और उनके 15 छात्र गिरफ्तार किसलिए किए 
हैं मेरा ख्याल है कि यह स्वयं सेवक की तरह काम करने का परि 
ही होगा क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो जोखिम को देखकर डर जा 
कुछ भी हो इस तरह उन्होंने ऐसी अन्य संस्थाओं के लिए मार्ग दर्शन कि 
है । अधिक से अधिक पवित्र मनके व्यक्ति स्वयंसेवक बनें और जेल जां 
इस सम्बन्ध में कार्यकारिणी की हिदायतों का अक्षरश: पालन हों 
चाहिए | जिनके मन विल्कुल स्वच्छ हैं, सविनय अवज्ञाकारियों के रूप 
वे ही जेल जाने योग्य हैं। और कोई नहीं 1” | 


इस सम्बन्ध में गाँधी जी ने पुनः 29-19- 
भगवानदास शीर्षक से लिखा :-- 


Í 


21 के यंग इण्डिया में 4 
: 


a E वानी और उनके विद्यार्थी पकड़े गए, Ad : 
त्रो से कहा था, “क्या ही अच्छा हो यदि बाबू भगवानदास गिरप 
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हो जायें । आखिर आचार्य कृपालानी तो बनारस के रहने वाले नहीं हैं । 
लेकिन बाबू भगवान दास नहीं पकड़े जायेंगे ।' उस समय मुझे पता नहीं 
था कि बाबू भगवान दास ही उस पुस्तिका के रचयिता थे जिसे आचार्य 
कृपालानी बेंच रहे थे । दूसरे ही दिन उनके पुत्र का शुभ संवाद मुझे मिला 
कि बाबू जी पकड़े गए । गिरफ्तारी पर वे बड़े प्रसन्न थे । वावू भगवान 
दास असहयोगी हैं। ऐसा असहयोगी जो मनसा, वाचा, कर्मणा हमेशा 
हिसा से दूर रहते हैं...... अतएव उनकी गिरफ्तारी एक ऐसा बलिदान है 
जो ईश्वर को रुचिकर हुए बिना नहीं रह सकता, और वह पतितपावनी 
विश्वनाथ पुरी इससे अच्छा बलिदान और क्या करती ?...' 


देवनन्दन भाई चौबेपुर के पास के रहने वाले थे । उनके सुझाव पर 
रजवाड़ी स्टेशन से 3 मील पश्चिम धौरहरा में रामाएचर्य भाई द्वारा लग- 
भग 3 माह में 2 थान 27 इंच 300 पट्टी की खादी तैयार हुई। जब वे 
थान के साथ आश्रम में आए तो बड़ी खुशी मनाई गई । राठ का कपड़ा 
मशहूर था । वहाँ जाकर देखा गया | झाँसी का सर्वे किया गया । राठ से 
खादी खरीद का काम होने लगा। कुलपहाड़ में उत्पत्ति का काम शुरू 
ZATI 1926 में मुजफ्फरनगर में केन्द्र खुला | विचित्र भाई और कपिल 
भाई वहाँ गए । सर्वेन्ट्स आफ पिपुल सोसाइटी में अलगूराय शास्त्री, लाल 
बहादुर शास्त्री, मोहनलाल गौतम आदि काम करते थे । लालबहादुर 
शास्त्री अपनी माँ के साथ नई मन्डी मुजफ्फरनगर में रहते थे । अलगूराय 
शास्त्री और बल्देव चौबे कुमार आश्रम मेरठ में रहकर अछूतोद्धार का काम 
करते थे । मुजफ्फरनगर में विचित्र भाई भी लालबहादुर जी के साथ रहने 
ait | लालबहादुर जी की माँ सफाई का इतना ध्यान रखती थीं कि वह 
भेदभाव के हद तक पहुँच जाता था । विचित्र भाई कभी-कभी उनको सुना- 
कर कहा करते थे-हम ब्राह्मण पुत्र हैं, सफाई से रहते हैं । पर आप परहेज 
करती हैं, जव कि ये हरामखोर मक्खियाँ न हाथ धोती हैं और न स्वान 
करती हैं फिर भी भोजन सामग्री पर बैठ जाती हैं।' विचित्र भाई की इन 
बातों से माता जी के विचारों में काफी व्यावहारिक परिवर्तन हुए । 

e 
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गाँधी आश्रम का विद्रोह 


काशी विद्यापीठ का शुभारम्भ हो गया तो आश्रम के लोगों को भ 
उसमें पढ़ने और डिग्री लेने की बात आयी, लेकिन विचित्र भाई तथा उनक॑ 
टोली के दूसरे लोगों ने डिग्री का मोह विल्कुल त्यागकर चर्खा और खाई 
के काम में अपने को केन्द्रित किया । टी०एन० सिंह और लाल बहादुर जी 


मुहल्ले से अन्न संग्रह करके पह'चाया करते थे । जीवन बिल्कुल सादा था! 
सत्तू और गुड़ भी बहुत प्रेम से खाते थे । 


स्वतन्त्रता आन्दोलन में गांधी आश्रम की भूमिका बहुत महत्वपू 

रही । स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों का वह आश्रय स्थल था, जहाँ भोजा 
और निवास की सुविधा पारिवारिक ढंग की थी । यद्यपि गाँधी जी चाह 
थे कि आश्रम कार्यकर्ता जेल जाने वाले काम से अलग रहें, लेकिन यह. 
बिल्कुल सम्भव नहीं हो पाया | सन्‌ 1928 में गाँधी आश्रम का रजिस्ट्रेश 
हुआ, जैसे-जैसे खादी कार्थ बढ़ने लगा वैसे-वैसे आश्रम वालों को भोजन बै 
साथ-साथ प्रतिमाह प्रति व्यक्ति दो रुपया जेब खर्च दिया जाने लगा । धीरे 
धीरे यह रकम बढ्ते-बढ़ते बीस रुपये माह वार तक पह“च गयी । जिन लोगों 
ने अपना परिवार बढ़ाया उन्हें अधिकतम पचहत्तर रुपया दिया जाने लगा। 
दादा कृपालानी कार्यकर्ताओं को गलती करने का अवसर देते थे, जिसके 
फलस्वरूप लोगों में आत्म-विश्वास पेदा हुआ और उत्तरदायित्व वहन करते 
की शक्ति far हुयी । चर्खा संघ के मन्त्री थे श्री शंकर लाल 
सारे काम को वे चर्खा संघ के अन्तर्गत केन्द्रित करने के लिए प्रयत्नशील हुए 
तो दादा कृपालानी ने उनसे कहा कि आप हमारा सारा ही खादी कार्य 
अपने हाथ मेंले लें, और हम पश्चिमी जिलों में अपना काम शरू करें | 
बेंकर साहब को इससे प्रसन्नता = i 
Ta ता हुयी । आश्रम का प्रधान कार्यालय वारा? 
ण XS ले जाया गया । लाला अयोध्या प्रसाद | 
तर ली गई: द साद की कोठी 60/- मासिक, 
कराये पर ली गई । एक साल के भीतर चर्खा सं <A 

; खा संघ को बीस हजार रुप 

का घाटा हुआ, और शंकर लाल जी ने दादा से $ i 
अनुरोध किया कि उत्तर प्रदे, 


बेकर । जर्ब 
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का सारा खादी कार्य अपने हाथ में ले लें दादा ने अपनी असहमति प्रकट 
को तो शंकरलाल जी गाँधी जी के पास पहुँचे और गांधी जी की राय के 
अनुसार उत्तर प्रदेश के सारे खादी कार्य को अपने हाथ में ले लिया गया । 
लेकिन दादा ने बापू से कहा कि “हमने आपकी आज्ञा सिरोधायं कर ली है 
परन्तु शते यह्‌ है कि खादी की शुद्धता को प्रमाणित करने के अलावे अखिल 
भारत चर्खा संघ हमारे किसी और कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा 1” 


खादी की शुद्धता का प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक इसलिए था कि उन 
दिनों बहुत सी संस्थायें पैदा हो गयी थीं जो मिल के मोटे सूत के बने कपडे 
को खादी कहकर बेंच रही थीं । 


qaf संघ ने एक नियम यह भी बनाया कि खादी खरीदने वाले हर 
व्यक्ति को अपने हाथ का कता सूत खादी के मूल्य के एक अंश के रूप में 
देना पड़ेगा । कांग्रेसजनों के लिए आदतन खादीधारी होना आवश्यक था | 
ऐसी स्थिति में जबकि सब लोग चर्खा नहीं चलाते थे, खादी खरीदने के 
लिए बाजार से सूत खरीदकर देने का सिलसिला शुरू हो गया । इस धाँधली 
को दूर करने के लिए दादा ने गांधी जी से कहा कि 'चर्खा संघ के इस 
नियम को हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा 
मिल रहा है ।' गाँधी जी बोले कि 'अगर ऐसा करोगे तो चर्खा संघ आश्रम 
को शद्ध खादी का प्रमाण-पत्र नहीं दे पाएगा । दादा का मानना यह था 
कि अब तक गांधी आश्रम ते जिस प्रामाणिकता से काम किया है, अगर 
हमारे ग्राहक हमारे द्वारा उत्पादित खादी की शुद्धता पर विश्वास नहीं करेंगे 
तो चर्खा संघ के प्रमाण-पत्र से वह विश्वास कदापि सम्भव नहीं हो सकता । 
बापू ने कहा ag तुम्हारा विद्रोह माना जाएगा । यद्यपि आश्रम को बिद्रोह 
करने का अधिकार है, फिर भी ऐसे विद्रोह का औचित्य सिद्ध होना ही 
चाहिए ।' दादा ने सहर्ष चुनौती को स्वीकार कर लिया । कुछ ही दिनों 
बाद ग्राहकों हारा बड़े पेमाने पर बाजारू सूत की धाँधली प्रकाश में आयी, 
और चर्खा संघ ने बापू से विचार विमर्श करके स्वयं ही अपना नियम बदल 


दिया । गाँधी आश्रम की तपस्या खादी और आजादी के लिए अद्वितीय है॥ _ 
e > 7% 
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आश्रम का सालाना जलसा 


जनवरी 1997 में गाँधी आश्रम के सालाना जलसे में भाग लेने गाँधी 
जी बनारस गये थे । मालवीय जी ने गाँधी जी से एक बार कहा था-आप 
जब कभी बनारस आवें मेरे विश्वविद्यालय के लड़कों को भी खादी का 
संदेश सुनाने की कृपा करें । अतः बी०एचन्यू० में गाँधी जी का भाषण 
हुआ । शामियाने में लगभग 2000 लड़के इकट्ठा हुए | 


गाँधी जी ने कहा-“तुम जो शिक्षा पाते हो उसका खर्च चुकाते è 
भुवखड़ गाँव वाले और उन्हें इस शिक्षा का संयोग स्वप्न में भी नहीं मिल 
सकता । यह तुम्हारा कर्तव्य है कि वह शिक्षा लेने से इंकार करो जो गरीबों 
को भी प्राप्य न हो । मगर आज तुमसे मैं यह नहीं माँगता । मैं तुमसे उत 
गरीबों का जरा सा बदला चुकाने को कहता हुं । उनके लिए थोड़ा यज्ञ 
HU | हमारे लिए इस युग का यज्ञ है चर्खा चलाना । अगर तुम्हारे दिलों. 
पर गरीबों की इस करुण कहानी का कुछ भी असर पड़ा हो तो तुम कत. 
कृपालानी जी के खादी भण्डार पर धावा करो और उसमें एक गज भी 
खद्दर बाकी न छोड़ो और आज अपनी जेबें खाली कर दो ।” | 


इसके बाद गांधी आश्रम का सालाना जलसा हुआ । आश्रम के बारे 
मे गांधी जी का विचार यहाँ उद्धुत किया जा रहा है। | 


“गांधी आश्रम का जीवन विघ्न बाधाओं से परिपूर्णं रहा है । हिद 
विश्वविद्यालय छोड़कर निकले हुए 200 विद्यार्थियों को लेकर काशी विद्या” 
पीठ का बनना, उसके बाद लड़कों की संख्या में और भी बढ़ती होकर देश 
में उदासीनता की लहर घूमने से फिर बसेरा उजड़ जाना, और इस ज्वार. 
भाटे के बीत जाने पर उनसे बचे हुए कुछ दृढ़ प्रतिज्ञ आत्माओं का खादी 
काम में सारी शक्ति लगा देना यही तो इसका इतिह | 


k स है। जिस दृढ़ता। 
निश्चय, इच्छा, साहस और उद्दम आशा से इन्होंने अपना काम j 
है, किसी भी स्वतन्त्रता समर के सैनिकों के लिए गौरवास्पद है | कोई च 
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साल हुए मैं आश्रम में गया था । उस समय आश्रम वासियों को विरुद्ध 
परिस्थिति से लड़ना पड़ता था । तब मेने उन्हें अध्यापक कृपालानी की 
अध्यक्षता में अपना सब काम करते हुए, यहाँ तक कि बाग के लिए मोट 
भी खींचते, पाखाना भी साफ करते हुए देखा और वे अपना गुजर करते 
थे साढ़े सात रुपये महीने पर । उनकी दृढ़ निश्चयता की जीत हुई और 
पहले जहाँ वे थोड़ा पढ़ने लिखने के अलावा अपने आश्रम में ही केवल कताई 
बनाई और थोडी बढ़ईगीरी पर ही सन्‍्तोष कर लेते थे, अब उनके कई 
खादी केन्द्र हैं जैसे धौरहरा, अकवरपुर, कुलपहाड़, मिल्की और मुजफफर- 
नगर । केन्द्रों में सूत और कपड़े के बदलौवल की पद्धति पर काम होता है 
और एकाध केन्द्रों में जुलाहों से सीधे खादी ही ली जाती है और जुलाहे 
खुद सूत कातते हैं कताई और बुनाई पर आश्रम के कार्यकर्ता पुरी निगाह 
रखते हैं और उनका कार्य विवरण बतलाता है कि उनकी खादी दिनों-दिन 
अधिक अच्छी और सस्ती बनती गई है । इन आंकड़ों से पिछले पांच साल 
के काम का थोड़े में अन्दाजा मिल जाता है- 


साल उत्पत्ति रुपयों में बिक्री रुपयों में 
1921 48.00 3011-00 
1922 4759.00 23156.00 
1923 23123.00 23115.00 
1924 16000.00 21577.00 
1925 36157.00 32769.00 
1926 65312.00 71805.00 


र हालत में दाम में घटती हुई है कपड़े में साथ-साथ उन्नति होते 
जाने पर भी । टाउन हाल में एक छोटा सुन्दर प्रदर्शन किया गया था। 
बिक्री के अंकों में दसरे प्रान्तों से लाई गई खादी के भी अंक शामिल हैं । 
बनारस का दौरा तब सफल कहा जा सकेगा अगर आश्रम की खादी के लिए 
लोगों के दिलों में कुछ चाह उत्पन्न हो सकी । 
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विचित्र भाई का जेल जीवन 


विचित्र भाई की देखरेख ओर मार्गदर्शन में गांधी आश्रम का विस्तार 
तथा विकास बहुत तेजी से हो रहा था । जगह-जगह भण्डार खोले जा | 
पे । उत्पत्ति केन्द्रों की वृद्धि हो रही थी । एक तरह से गाँधी आश्रम परि. 
वार व्यापक और वृहद्‌ हो रहा था | आश्रम की स्थापना के साथ ही सबका 
नए सिरे से नामकरण हो गया । जाति और सम्प्रदाय का निषेध उसके 
साथ ही हो गया । शर्मा, वर्मा, पाण्डेय, दुबे, सिह और सहाय विल्कुत 
समाप्त | सबके सब भाई हो गए । केवल आचार्य कृपालानी दादा कहलाये। 
विचित्र भाई, कपिल भाई, राजाराम भाई, धीरेन भाई आदि भाइयों में 
पारिवारिक मर्यादा का पालन सहज ढंग से होने लगा । अधिकार सूचक 
पदों का नामोनिशान नहीं । लेकिन व्यवहार से जाना जा सकता था 
आपसी सम्बन्धों का क्या क्रम हे । | 


आश्रम में कार्य विभाजन और अनुशासन का इतना सुन्दर स्वरूप था 
कि कहीं भी किसी प्रकार की कमी के लिए अवसर नहीं था । मर्यादा 
का महत्व राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के व्यवहारों से समझा जा सकता. 
है । अवस्था की दृष्टि से चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ लेकिन बड़े 
भाई राम के चरणों में सभी भाइयों का सवेस्व सममित था । गाँधी आश्रम 
में भी सभी भाइयों का जन्म एक साथ हुआ । लेकिन विचित्र भाई को वही | 


विदेशी वहिष्कार और खादी का सन्देश गांधी जी ने पड़ोसी धर्म के 
रूप में दिया था । इस पड़ोसी धर्म को उन्होंने स्वदेशी धर्म जैसा नया नाम. 


दिया। 1 924 मे कांग्रेस के संविधान में संशोधन द्वारा कांग्रेस सदस्यता 
का चन्दा अपने हाथ का कता 1 


हुआ 2000 गज सूत तय | 
Sec KET कराया | fafaa 
भाई ने चर्खे और खादी की भावना को आत्मसात कर लिया था । add 
उसकी साधना में लीन रहते थे । खादी वस्त्र नहीं है इसे व्यवहार में उतार | 
लिया था । लेकिन स्वराज्य के लिए और अधिक ता i 
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बाध्य करने लगी-जेल य र धी आश्रम में रहते हए ऐ 

i g लगी-जेल rar के लिए | गांधी आश्रम में रहते हुए ऐसा होना 
सम्भव न था । इसलिए गाँधी आश्रम से बाहर किराये का मकान लिया। 
आश्रम से बाहर रहने लगे और एक दिन सत्याग्रह करके पहुँच गए मेरठ 
की जेल में । आपके साथ राममूत्ति जी ने भी सत्याग्रह किया और गिरफ्तार 
हुए । 


जेल में मनमाना कानून होता ही है। विचित्र भाई ने जेल अधि- 
कारियों के आने पर उनके सम्मान में खड़ा हो जाने तथा गिनती के लिए 
जोड़े पर बैठने से इनकार किया । जोड़े पर बैठने का अर्थ था-दो-दो लोगों 
का एक साथ उकड़ बैठना | 


विचित्र भाई पर अनुशासन भंग करने का आरोप लगाकर जो सजा 
6 माह को थी उसे एक साल और बढ़ा दिया | उनको टाट वर्दी पहनाई, टाट वर्दी पहनाई, 
ast और हथकड़ी भी डाल दी गई । इस अभियान में राममूति जी को भी 
यही सजा हुई थी । उन दिनों काउन्सिल के चेयरमैन थे-सर सीताराम | 
उनको किसी तरह जानकारी हो गई कि जेल में विचित्र भाई के साथ बहुत 
ज्यादती हो रही है । उन्होंने स्वयं जेल का निरीक्षण किया । उसके बाद 
विचित्र भाई का ट्रान्सफर हो गया हरदोई जेल में । वहाँ भी खतरनाक 
केदी के रूप में इनकी गणना थी । फाँसी घर वाले सेल में रखे गए थे । 
वहाँ से फैजाबाद की जेल में पुनः ट्रान्सफर हुआ । बी क्लास में रखे गए | 
स्वाध्याय नियमित चलता रहा । वैद्यक, उदू, बायोकेमिक दवाओं का खास 
अध्ययन किया । 


दूसरी बार 1949 में विचित्र भाई कश्मीर के दोरे पर थे । मेरठ में 
उनके नाम का वारंट जारी था । मेरठ आए तो आशा थी तत्काल गिरफ्तार 
होने की । लेकिन दो तीन दिनों तक किसी पुलिस अधिकारी ने हाल-चाल 
नहीं पूछा | ऐसा लगा कि शायद गिरफ्तारी न हो । लेकिन उसके विपरीत 
डिटेंशन एक्ट में गिरफ्तारी हुई । इस एक्ट में लामियाद सजा होती है । 


लगभग एक साल तीन माह बाद रिहाई हुई । 
° 
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दाम्पत्य जीवन 


जब कोई आकर्षक व्यक्ति-हेसता-खेलता प्रफुल्लित, दर्शनीय एवं दिव्य 
दिखलाई पड़ता है तो सहज ही लीलाधाम श्रीकृष्ण का स्मरण हो आता 
है । विचित्र भाई के व्यक्तित्व में ऐसी ही सजीवता तथा भव्यता का समा- 
वेश रहा है । “घुंघराली at लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की | 
निवछावरि प्राण करै तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की”-यह चित्र 
मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के शेशव काल का है । किन्तु विचित्र भाई की 
घुंघराली ae और निर्मल काया यौवन काल में भी आश्रमों के स्वाध्याय- 
निष्ठ ब्रह्मचारियों की याद दिलाती रही है | इस वाहृयस्वरूप के साथ 
आन्तरिक सौन्दर्य का सुन्दर सामंजस्य विचित्र भाई के तपोनिष्ठ जीवन 
का स्रोत रहा है | 


विचित्र भाई जब आनन्दित होकर कहते हैं कि जंगल में मेरा जन्म 
हुआ और स्वभाव में भी जंगलीपन बना रहा तो इस जंगल और जंगलीपन 
के पीछे जो गूढार्थ है वह सामान्यतः प्रकट नहीं हो पाता | वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति का उद्भव और विकास जंगलों में हुआ है । शहरों और गांवों से 
भिन्न वनों का प्राकृतिक वातावरण ऋषियों की आध्यात्मिक साधना के 
अनुकूल रहा है । गहरे तत्वों को छानकर जीवन मूल्यों की खोज के द्वारा 
भारतीय संस्कृति को स्वरूप मिला हूँ-आकार मिला है-जंगलों में ही | 
इसलिए जंगलीपन अध्यात्ममूलक जीवन मूल्यों अर्थात्‌ आरण्यक संस्कृति 
का बोधक है | 


विचित्र भाई के जीवन सम्बन्धी बहुत ही रोचक प्रसंग है कि सब 
प्रकार से हर दृष्टि से सर्वांगपूर्ण और सुन्दर होते हुए भी चौंतीस वर्ष की 
अवस्था तक वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हुआ । सन्‌ 1933 ई. में जब वे 
पेतीस वर्ष के हो गये तो पांच जून को आपकी शादी सम्पन्न हुई । हमारा 
मानना हे कि इतने लम्बे असँ तक विवाह न करने तथा उसके बाद विवाह 
करने तथा उसके बाद विवाह करने के पीछे मूलतः सन्तों के जीवन की प्रेरणा 
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रही है । सन्तों की दुनिया इस संसार से अलग और विलक्ष्ण होतो हे, 
उनका जीवन सीधा-सादा पूर्णतः आङम्बर-मुक्त समाज को सर्मापत जीवन 
होता है । विचित्र भाई एक बहुत ही सम्पन्न ओर कुलीन परिवार में पैदा 
हुए किन्तु सम्पन्नता और कुलीनता की कमजोरियों से विल्कुल ही मुक्‍त 
सादगी और सच्चाई का जीवन जीने वाले साधक के रूप में अपनी जीवन 
यात्रा आपने आरम्भ की । छात्र जीवन के चलते ही राष्ट्र को सर्मापत हो 
गये । मानवता को प्रतिष्ठित करने के लिए आपने त्याग बलिदान का पथ, 
अपनाया, फिर तो विवाह के बारे में सोचने तथा वैवाहिक जीवन में प्रवेश 
करने के लिए अवसर निकालना मुश्किल हो गया । 


सन्तों के जीवन की अनेक विशेषताओं में कुछ ऐसी हैं जो गृहस्थ 
जीवन में सामान्यतः पाई जाती हैं, उदाहरण के लिए सन्त श्रमनिष्ठ तथा, 
जीविकोपार्जन के लिए किसी न किसी समाजोपयोगी धन्धे से जुड़ा हुआ 
होता है । इसके अलावे गृहस्थ जीवन में रहकर सन्त जीवन पद्धति से अपनी 
जिन्दगी गुजारता है । विचित्र भाई ने चरखा और खादी को अपना कर 
सभाज सेवा के क्षेत्र मे प्रवेश किया--ओर आज तक की जिन्दगी एकनिछ 
खादी सेवक के रूप में बिताई। जीवन की सार्थकता के लिए तथा ऐप. 
जीवन के लिए जो समाज को अनुकरणीय हो विचित्र भाई ने विवाह की. 
सहमति दी । माता पिता एवं स्वजनों को प्रसन्नता हुई । बब्याल अम्बाला 
के प्रतिष्ठित नागरिक To हीरा लाल शर्मा की सुपुत्री मैत्रेयी देवी गुरुकुल. 
की स्नातिका थी उनके साथ पांच जून 1935 को विचित्र भाई वी 
शादी सम्पन्न हुई । Fo हीरालाल शर्मा को तीन पुत्र और तीन कन्याऔं. 
का पिता होने का सोभाग्य था । पुत्रों में देवदत्त जी और सोमदत्त जी अपते 
आ TEUR PERUU के कारण समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त विशिष्ट 
व्यक्तियों में से हैं। एक भाई श्री शम्भुदत्त जी दिवंगत हो चके हैं । इसी 
a3 : | 

प्रकार मैत्रेयी देवी को बड़ी बहन गार्गी देवी की ईह लीला मा ने चढी 
है। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सत्याग्रह करके <a 


ग 3 रके जेलयात्रा भी कर चुकी 
थीं । छोटी बहन भारतप्रिया अपने भरे पूरे परिवार के साथ स्वनाम टे | 
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एक प्रेरक प्रसंग इस परिवार सम्बन्धी उल्लेखनीय है कि श्री सोमदत्त 
जी, जो रचनात्मक क्षेत्र एवं गाँधी परिवार में सोम भाई के नाम से विख्यात 
हैं, जब राष्ट्रीय धारा में प्रवेश किए तब आपके पिता श्री ने जो सरकारी 
नोकरी में थे, एक मंत्र दिया । आपने कहा-देखो बेटा धर्म के काम में कदम 
बढ़ाकर कभी पीछे नहीं हटना चाहिए चाहे प्राण भी क्यों न गवाना पढ़ें । 
तुम ऐसे ही धर्म कार्य में प्रवेश कर रहे हो । इसके साथ यह भी जान लो 
कि तुम्हारे इस नए जीवन के कारण हमारे ऊपर चाहे जितनी आँच आवे 
तुम्हें उसकी चिन्ता नहीं करनी है । धन्य हैं सोम भाई और वन्दनीय हैं 
नके पूज्य पिता जी पं. हीरालाल शर्मा जिन्होंने ममता को पुरुषार्थ में 
बदल दिया । 


इस परिवार की भी परम्परा खादी और आजादी को रही है । ऐसे 
दोनों परिवार विवाह के जरिये सम्बन्ध सूत में बँधे और इस विवाह से एक 
ऐसा आदर्शं उपस्थित हुआ जो भारतीय समाज में विवाह सम्बन्धी अनेक 
कुरीतियों को उखाड़ फेंकने का प्रेरणास्रोत बना । 


विवाह वास्तव में जीवन की सुगन्ध और माधुर्यं को बढ़ाने वाला 
एक संस्कार है जो दहेज प्रथा तथा समाज में नारी के अवमूल्यन के फल- 
स्वरूप विकार वन गया था और अभी तक उससे छुटकारा नहीं मिला । 
एसे विकारों के कारण दाम्पत्य जीवन बन्धनकारक एवं बोझिल बन जाता 
हे । यही कारण है कि इस वोझ से बचने तथा स्वतन्त्र रहकर स्वतन्त्रता 
के लिए dag करने वाले बहुत से सत्याग्रहियों ने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश 
नहीं किया । स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का विवाह 13 वर्षं को आयु 
में हो गया था जबकि वर-कन्या को विवाह के बारे में कुछ भी पता नथा। 
राष्ट्रमाता कस्तूरबा बिल्कुल निरक्षर थीं । वह तो गांधी जी जैसा उद्‌भट्ट 
अलौकिक प्रयोगवीर था जिसने दूषण को भूषण बना दिया, बन्धन को मोक्ष 
में बदल दिया | और बा-केवल इसलिए राष्ट्रमाता नहीं कहलाई कि राष्ट्र- 
पिता की अर्द्धागिनी हैं, अपितु उनके व्यवहार से गाँधी जी को भी अहिंसा 
को सीख मिली थी । 
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विचित्र भाई इस दृष्टि से सोभाग्यशाली रहे कि मैत्रेयी देवी जैसी 
जीवन संगिनी अर्द्धागिनी के साथ जीवन की पूर्णता का अनुभव प्राप्त कर 
सकें । जिस प्रकार दूध और शक्कर के मिलने से दोनों की मिठास बढ़ जाती 
हे तथा एकरसता पैदा होती है, वैसे ही विचित्र भाई ने विवाह के वाद 
अनुभव किया-अपने भीतर पहले से अधिक शक्ति, साहस और सजीवता 
का । लगभग आठ वर्षो तक राष्ट्रीय गतिविधियों में पति पत्नी दोनों ने 
साथ-साथ अपना योगदान करते हुए खास तौर से गाँधी आश्रम की प्रवृत्तियों 
को समृद्ध बनाया । ये आठ वर्ष 1983 से 1941 तक अनेक महत्वपूर्ण 
घटनाओं से भरे हुए थे । 1933 में गाँधी जी ने हरिजन कार्य के लिए 
सारे देश का दौरा आरम्भ किया । अस्पृश्यता निवारण और गोरक्षा को 
उन्होंने स्वराज्य के साथ जोड़ दिया था | 


95 जून 1934 को पूना नगरपालिका की ओर से गाँधी जी को 
माँग-पल दिया जाने वाला था जब वे मोटर में वहाँ जा रहे थे किसीगे | 
उनपर बम से प्रहार किया । देवयोग से वे बाल-बाल बच गए। बिहार की 
प्रलयंकर भूकम्प उन्हीं दिनों आया जिसमें दस लाख घर नष्ट हो TT सत्या, 
ग्रहियों में मर्यादा की कमी के कारण गाँधी जी को यह भी निश्चय करती 
पड़ा कि वतमान समय में अकेले ही वे सत्याग्रह का दायित्व अपने ऊपर लें। | 


काँग्रेस वालों तथा गाँधी जी के विचारों में मौलिक मतभेद का भी 
समय यहो था। कांग्रेसियों के जीवन में चरखा का कोई स्थान नहीं र 
गया था जबकि गाँधो जी की मान्यता थी चरखा मानव के गौरव और. 
समानता का शुद्ध चिन्ह और राष्ट्र का वायाँ फेफड़ा है, जिसे काम में 4 
लाने के कारण हम नष्ट हो रहे हैं ।” अहिसा को भी कांग्रेसियों ने नीति र 
रूप मे स्वीकार किया था जबकि गाँधी जी के लिए वह मल सिद्धान्त था । 
यही नहीं साधन शुद्धि पर भी कांग्रेसियों की आस्था डगमग थी । nara 


बम्बई अधिवेशन भें गांधी जी ने अपने s 
आ प तत | 
u Ra] पको प्रेम पूर्वक कांग्रेस से अर्ती 
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1933 में परिस्थिति वश सत्याग्रह आश्रम साबरमती का विसर्जन 
गाँधी जी ने किया । 1936 में लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर लखनऊ में 
रहते हुए भी उन्होंने अधिवेशन में भाग नहीं लिया । खादी ग्रामोद्योग 
प्रदर्शनी में उनकी दिलचस्पी थी उसका महत्व लोगों को समझाया । 17 
अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह संग्राम में प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा 
भावे ने सत्याग्रह किया । 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह तीसरे चरण में 
प्रवेश किया और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया । देश 
को टकडों में बाँटने की उसकी योजना समझते देर न लगी | उसका जमकर 
विरोध हुआ | । 


इन वर्षों में विचित्र भाई के मार्गदर्शन में दादा कृपालानी की छत- 
छाया में गाँधी आश्रम का परिवार काफी बढ़ा । बहुत से केन्द्र और भण्डार 
खोले गये । इन सारे प्रयत्नो में आपकी धर्म-पत्नी मैत्रेयी देवी का नेतिक 
तथा सक्रिय सहयोग बहुत मूल्यवान सावित हुआ । 


स्वेच्छापूर्वक जिस कठिन और कठोर जीवन को विचित्र भाईने 
अपनाया था, वह यज्ञमय जीवन था । गरीबी का व्रत लेकर सामान्य किसान 
मजदूर के जीवन में अपने जीवन को मिला देना तथा कत्तिन बुनकरों के 
साथ आत्मवत व्यवहार करना विचित्र भाई के लिए सहज हो गया था | 
स्मृतिकार के अनुसार नियमपुर्वक रहने वाले दम्पत्ति ब्रह्मचय का ही पालन 
करते हैं । ऐसे संयमी, विकारों पर अंकुश रखकर व्यवहार करते हैं। शिव 
पार्वती, संत्यवान-सावित्री, और राम-सीता का दाम्पत्य जीवन प्रकाश स्तंभ 
की तरह हम सबके सामने हैं | मैत्रेयी देवी के ऊपर अपने पैतृक पारिवारिक 
संस्कारों के साथ-साथ कच्या गुरुकुल से भी जो आदर्श प्राप्त हुए थे उनके 
कारण विचित्र भाई के साथ विवाहोपरान्त ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दो समान 
आत्माओं का मिलन हुआ है | 


अगस्त 1942 एक प्रकार से स्वराज्य के लिए अन्तिम लड़ाई का 
वर्ष था । 'भारत छोड़ो' का इतिहास प्रसिद्ध प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया । 
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'करो या मरो' की धूम मच गई । गांधी जी आगा खाँ महल पूना में बन्दी 
बनाकर रखे गये । 15 अगस्त 42 को उनके प्राणप्रिय सचिव महादेव भाई 
का देहान्त हो गया ओर 22 फरवरी 1944 को बा-स्वर्गवासी हुई | 


इस महत्वपूर्ण लड़ाई के दौर में विचित्र भाई केवल गांधी आश्रम तक 
अपने को सीमित नहीं रख पाए । उन दिनों वे कश्मीर चर्खा संघ के भी 
मन्त्री थे । सालाना बैठक मेरठ में थी जिसमें भाग लेगे आए और जिला 
अधिकारियों ने आपको गिरफ्तार करके बन्दी बना लिया । विवाह के बाद 
विचित्र भाई की पहली जेल यात्रा थी । ऊषा और इन्द्रा दो लड़कियाँ तथा 
दो लड़कों का जन्म हो चुका था । मैत्रेयी देवी ने बहुत साहस एवं धैये से 
काम लिया । बाल-बच्चों के साथ कश्मीर चली गई । बच्चे बीमार पड़ गए 
थे तब विचित्र भाई को पैरोल पर छुड़ाने की बात आई लेकिन भाई जी ने 
इसे स्वीकार नहीं किया । तव माता जी बच्चों के साथ अपने सैके ब्याल 
चली गईं । जब विचित्र भाई जेल से छूटे उसके बाद परिवार पुनः गाँधी 
आश्रम मेरठ में आ गया । 1944 में सबसे छोटे लड़के का जन्म हुआ | 
15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, अंग्रेजी सल्तनत का सूर्यं सदा 
के लिए हूब गया । 


e 
जितने ऊंचे उतने गहरे 
इतिहास और पुराणों में कुछ ऐसे व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जिनके 


व्यक्तित्व में हिमालय की ऊंचाई और साग 
जाती है । वैसे यह असम्भव प्रतीत 
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विचित्र भाई इस दुर्लभ गुण से सम्पन्न हैं। मर्यादा की ऊँचाई और 
प्रेम की गहराई का समावेश उनके जीवन में एक साथ हो पाया है-जिसे 
वे भगवद्‌ कृपा की संज्ञा देकर अपना बचाव कर लेते हैं। हम भी इसे 
भगवान का अनुग्रह मानते हैं, लेकिन उस अनुग्रह के लिए अपने को सुपात 
बनाना पड़ता है। वह कोई ऐसी चीज नहीं जो अनायास कहीं भी आसमान 
से टपक पड़े ।' 


विचित्र भाई को कभी भी आवेश और क्रोध की मुद्रा में नहीं देख 
सकते । इसका अर्थ यह नहीं कि उनमें क्रोधाग्नि है ही नहीं । संयमी पुरुष 
का क्रोध बीती हुईं बातों को लेकर नहीं बल्कि कुंडा को समाप्त करके 
भविष्य को गति प्रदान करने के लिए होता है । वह क्रोध उस पुरुष के 
काबू में रहकर अपेक्षित दिशा में क्रियाशील होता है । कभी भी वह उसके 
सिर पर सवार नहीं हो सकता । इसके प्रतिकूल सामने वाले के क्रोध को 
शान्त कर देने की शक्ति उसमें होती 21 विचित्र भाई के क्रोध का एक 
नमूना उनके अमृत महोत्सव सम्बन्धी इस प्रकार है- 


अमृत महोत्सव साठ साल की आयु के बाद कभी भी मनाया जा 
सकता था । इस साल विचित्र भाई 90 वर्ष के हो रहे हैं । विगत तीस वर्षों 
से निरन्तर प्रयास होता रहा है उनके अभिनन्दन के लिए । लेकिन उनका 
कड़ा रुख देखकर आयोजक इस दिशा में कदम नहीं बढ़ा सके । विचित्र 
भाई अत्यन्त सामान्य व्यक्ति का जीवन जीने वाले महापुरुष हैं । उनका 
अभिनन्दन किग्रा जाय-यह उनकी दृष्टि में उनके ऊपर अत्याचार के समान 
हे । शेर को पिजड़े में बन्द कर देना फिर भी आसान काम है, लेकिन 
विचित्र भाई के सावं जनिक सम्मान का आयोजन करना, उसके लिए उनको 
राजी कर लेना उससे बहुत कठिन प्रयास है । लोगों की लालसा क्रमशः 
वलवती होती जा रही थी । अन्ततः सबने तय किया कि यह उनसे राजीनामा 
लिखाने का विषय नहीं है। इस आयोजन के जो कर्ता-धर्ता हैं उन पर 
किसी का अंकुश क्यों रहे ? इस विचार के आते ही तैयारी शुरू हो गई । 
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तीन-तीन ask हो गई तब उनको भी जानकारी हुई । कहना चाहिए बे 


| 
क्रुद्ध भी हुए । | 


एक दिन बोले-'आप लोगों की नजरों में हमने बेशर्मी की है जो | 
90 वर्षो तक जीवित रहे ?' | 

यह थी उनके क्रोध की अभिव्यक्ति । हमने कहा-'आप तो कहते हैं| 
यह भगवद्‌ कृपा से सम्भव है । फिर आपके बारे में इसके लिए कैसे सोचा 


जा सकता है ? 


भगवान के नाम का प्रभाव विचित्र भाई पर संजीवनी की तरह होता 
है । आत्म-विभोर होकर स्वयं ही भगवत्‌ महिमा का बखान करने लगे | 
अब उनको उत्तर देने की जरूरत नहीं रह गई । 


~ 


एक बार काफी दिनों पहले लगभग 1950-51 में कौल साहब! 
(श्री रघुनाथ कौल) एक कार्यकर्ता के बारे में बहुत नाराजगी के साथ 
सुनाते चले गए । वह कार्यकर्ता विचित्र भाई का नियुक्त किया हुआ ar) 
जब तक कौल साहब ने सुनाया वे शान्तिपूर्वक सुनते रहे । जव वे चुप हुए 
तो विचित्र भाई ने उन्हें और सुनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा- 
अगर कुछ कहने को शेष रह गया हो तो वह भी कह डालो । कह देने से. 
तुम हल्के हो जाओगे ।” EE 


कोल साहब-'अब कहने को वचा क्या है ? सब तो हमने बता fear! 
जो निर्णय आप लेना चाहें, ले लीजिए ।' 


विचित्र भाई-'अच्छा यह्‌ बताओ तुम इतनी देर तक क्रोध के साथ | 
सुनाते रहे, फिर भी हमको क्रोध क्यों नहीं आया 2? | 


इस प्रश्‍न के साथ ही कौल साहब का क्रोध काफूर हो गया | 


क्रोध न करना एक तरह से नकारात्मक बात है | सच्चाई यह है किं 
विचित्र भाई की वाणी वशीकरण सन्त्र जेसी है। इसीलिए अगर वे 5 
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हैं तब भौ निर्भय उनके पास जाया जा सकता है। बुरे से बुरे आदमी में 
भी जो अच्छाई है उस पर ही उनकी दृष्टि होती है । इसलिए उनके पास 
रहकर बुरा बना रहना सम्भव नहीं होता । निर्णय लेने में बिल्कुल तटस्थ 
¦ । इसलिए कठोर भी कह सकते हैं । किन्तु कभी किसी का अनभल हुआ 
हो ऐसा उदाहरण नहीं मिल सकता । गलती करने वाले को भी वे अवसर 
देते हैं। उसके प्रति सहानुभूति और सद्भावना रखते हैं। फिर वह 
व्यक्ति अपने आप प्रायश्चित और पश्चाताप का मार्ग अपना लेता है । 


ठाकुर देवकरण सिंह गांधी आश्रम में ठाकुर साहब नाम से विख्यात 
रहे हैं fafaa भाई के अत्यन्त प्रिय पात्र, खादी के विशेषज्ञ और प्रशासन 
में चौकस । वे मूलतः घर्खा संघ के थे । गाँधी आश्रम में आने पर उनको 
प्रतीत हुआ-'जैसे लोग बाहरी आदमी मानकर उनके साथ व्यवहार करते 
हैं । कोई चाहता नहीं कि वे आश्रम में रहें ।' ठाकुर साहब का ठाकुरत्व 
जाग गया | आश्रम से त्याग-पत्र दे दिए । 

विचित्र भाई के सामने उनकी पेशी हुई । 'तुमने त्याग-पत्र क्यों 
दिया है ?' 

ठाकुर साहब-'लोग हमें निकालना चाहते हैं । गैर समझते हैं 
इसलिए |’ 

विचित्र भाई-तब तो तुम हमारी इच्छा स्वयं ही पुरी कर रहे हो । 
हम तुम्हें पसन्द नहीं करते तो बजाय यह कहने के कि देखते हैं हमको कोई 
कैसे निकालता है तुम अपने आप निकल रहे हो । इसमें कोई शान की बात 
है ही नहीं । 13) 

ठाकुर साहब पानी-पानी हो गए और उनकी भ्रान्त भावना दुर 


हो गई | अपना त्याग-पत्न वापस लेकर जीवन भर गाँधी Ts में प्रतिष्ठा 
< k S भाइ & उनके अनन्य श्रद्धाः 
पूर्वक रहे | al | एक फर्क पड़ा | तवसे fafaa भाई 


पात्र बन गए | 
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विचित्र भाई का अक्रोध, क्रोध से ज्यादा शक्तिशाली हे । उसके 
सामने ठहरने की हिम्मत नहीं होती । उस अक्रोध का जन्म निष्कामता में 
से हुआ है । कामनायें मनुष्य को बेचैन बनाती हैं । उनके जीवन में व्यक्ति- 
गत कामना का कोई स्थान नहीं हैं। समाजगत कामनायें निष्कामता का 
ही रूप हैं । 


विचित्र भाई का पारिवारिक जीवन सरिता के समान प्रवहमान है । 
बच्चों में वे भगवान का दर्शन करते हैं। इसलिए उनके किसी व्यवहार से 
क्रुद्ध होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता | उनकी सन्तानों में पुत्री बड़ी है । उसके 
जन्म के बाद उसकी बाल लीलाओं को देखकर उसके साथ खेलते-खेलते 
उनको ब्रह्मानन्द की अनुभूति होती थी । बच्चे कभी भी उनके पास जा 
सकते हैं । वे कितना भी गम्भीर और महत्व का काम क्यों न कर रहे हों 
बच्चों का वहाँ खेलना-कदना, शोर मचाना, उनके कन्धे पर, पीठ पर बैठ 
जाना रोका नहीं जा सकता । इससे उनकी तन्मन्यता भंग नहीं होती । 
चिन्तन कर रहे हों या बागवानी अथवा गोसेवा-महत्व सबका समान है। 


उनकी इस साधना में माता जी (मैत्रेयी वहन) का बड़ा योगदान 
है । दोनों एक दूसरे के पूरक हें । कभी भी किसी भी बात को लेकर हूँटूं 
की नौबत नहीं आई । किसी प्रसंग पर दोनों में किसी ने दूसरे की बात का 
प्रतिवाद कर दिया तो वह बात वहीं खत्म हो गई उसका विवाद नहीं 
बना । 


युवा अवस्था में बच्चों की जिद अथवा शैतानी पर गुस्सा आ गया, 
डाँट-फटकार की नौबत आ गई तो माता जी ने शान्त भाव से कहा-आप 
बच्चों पर हाथ उठाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है चोट मुझे लग रही है । 
इस तरह दोनों एक दूसरे के कार्ये व्यवहार को मर्यादित बनाने में सहयोगी 
रहे हैं । विचित्र भाई देश और समाज को अपनी बहुमूल्य सेवाओं से जाः [- 
न्वित करते हुए गौरव पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हें तो निःसन्देह इसकी 
पृष्ठभूमि तैयार करने में माता जी ने इनको पारिवारिक चिन्ताओं से 
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बिल्कुल मुक्‍त रखा हे । दोनों के स्वस्थ दीघेजीवन के लिए परमपिता 
परमेश्वर से प्रार्थना है, ताकि इनके जीवनालोक में चिरकाल तक समाज 
को मार्गदर्शन मिलता रहे | 


एकनिष्ठ खादो सेवक खादी सेवक 


सन्‌ 42 का अर्थ है-करो या मरो । 
सन्‌ 42 का अर्थ है-अंग्रेजों भारत छोड़ो । | 


प्रभाव क्या है ? जिधर देखिए उधर ही सरफरोसी की तमन्ना लिए 
हुए कातिल का जोर आजमाने झुण्ड के झुण्ड लोग निकल रहे हैं | विचित्र 
भाई भी इसी रंग में रंगे हुए पहुँच गए जेल में । अंग्रेजों को शायद पता 
नहीं था कि जेल का मतलब होता है-कृष्ण जन्मभूमि | गाँधी जी ने जेल का 
महत्व इतना बढ़ा दिया था, कि जो नहीं जा पाए वह अब तक पछता रहे 
हैं । जो चले गये वे वी०आई०पी० हो गए । जुर्माना देना बुजदिली में गिना 
गया । इसलिए श्रीमानों ने भी जुर्माना देने की जगह जेल यात्रायें कीं । 


पुरी ताकत लगाकर फिरंगी सरकार आन्दोलन को कुचल देना 
चाहती थी । उसके कुचक्रों का प्रभाव गाँधी आश्रम पर भी पड़ा। सारे 
भण्डार जब्त कर लिए गए | आश्रम की श्रीवृद्धि के लिए काफी पैसे उधार 
भी लिए गए थे । चिन्ता हुई उधार के बेबाकी की | विश्वास टूट जायेगा । 
क्रेडिट खराब हो जायेगी । भविष्य बिगड़ेगा । यह सब सोच को बातें थीं । 
भ्ण्डारों को बन्द करा दिया । गज और 


दादा कृपालानी ने स्वयं सभी E i 
तराज भी बिक गए | उधार वालों से उद्धार होने की कार्यवाही की गई । 


लगभग सबका पैसा वापस किया गया । 
। बहुत से कार्यकर्ता अपना रास्ता लिए । 


थी-कार्यकर्ताओं को 
sae भी थी जिनके सामने प्रश्‍न था-जाउे 


काफी संख्या ऐसे कार्यकर्ताओं की 
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कहां तजि चरण तुम्हारे । सोच समझकर उनके गुजारा मात्र के लिए कुछ 
दिया जाने लगा । गाँधी आश्रम मेरठ और अकबरपुर में पुलिस के ताले लग 
गए । फिर तो आश्रम के चलने की सम्भावना ही समाप्त हो गई । राजाराम 
भाई को धुन सवार हुई-कुछ करने की । आश्रम का प्रधान मन्त्री 
(विचित्र भाई) जेल में हें । बिना इंजन के गाड़ी केसे चलेगी ? 


यहाँ तो लीक बनी हुई है । सिंहासन पर खड़ाऊं रखकर वर्षा राज- 
काज चलाया जा चुका है। राजाराम भाई ने जेल में पत्र भेजकर कुछ 
काम चलाने की अनुमति विचित्र भाई से मांग ली। अनुमति मिल भी 
गई । नगीना में उत्पत्ति केन्द्र शुरू हो गया । दिल्ली में भण्डार खोला 
गया । धीरे-धीरे बीते दिन वापस आ गए । पहले की तरह आश्रम का काम 
चलने लगा । 


विचित्र भाई को एकनिष्ठ खादी सेवक के रूप में जाना जाता है | 
यह सच है कि खादी ने आजादी के सिपाहियों की वर्दी के रूप में भी 
प्रतिष्ठा पायी है, लेकिन इसे हम खादी का By Product मानते @ । 
विचित्र भाई ने अपने जीवन को करोड़ों दलितों और गरीबों के साथ 
मिलाकर व्यावहारिक रूप में चरखे और खादी का महत्व प्रकट किया है, 
में सादगी के द्वारा खादी को प्रतिबिम्बित किया है । उनका दृढ 
देश में फैल रही अशान्ति विषमता और faza सम्बन्धों 
क्ति खादी में है । यह न केवल करोड़ों को रोजी-रोटी दे 
उन्हें संगठित करके एक नई शक्ति का भी निर्माण कर 
ए जितनी चिन्ता, वेदना, आतुरता, तीब्रता और 
ही उसका दर्शन विचित्र भाई के जीवन 


जीवन 
विश्वास है कि 
को सुधारने को श 
सकती है, बल्कि उन 
सकती है। खादी के लि 
सक्रियता गाँधी जी के जीवन में र 
में प्रत्यक्ष रूप से होता | 


यों में गे शान्त- 

टम विषम से विषम परिस्थितियों में भी विचित्र भाई क 
चित्त और अविचल देखते हैं । इस गुण का नाम भी खादी है, जिसे दूसरे 
शब्दों में असीम at कह सकते हैं, असीम श्रद्धा भी इसी का नाम है | 
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वस्तुतः स्वराज्य की चादर बुनने में जिस शक्ति की जरूरत थी वह खादी 
बनने वालों के उदाहरण से देश के सामने आयी | | 


विचित्र भाई के जीवन को देख कर कालिदास की मूखंता सम्बन्धी | 
कहानी का सही अर्थ सामने आता है। जिस डाल परबेठे हैं उसी डाल को 
काटना यह व स्तुत: एक लोकोक्ति हे और यह काम अत्यन्त विवेक एवं 
क्रान्तिकारिता का है । विचित्र भाई स्वयं जमींदार के बेटे थे, लेकिन | 
जमींदारी उन्मूलन के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जमींदारी समाप्त 
होने की खुशी इनके जीवन की बहुत बड़ी खुशी थी । कया यह काम वैसा 
ही नहीं था कि जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हों । 


भक्ति की जीवन दायिनी धारा विचित्र भाई के अन्तर में निरन्तर 
प्रवाहित होती रहती हे । गजेन्द्र-मोक्ष के प्रसंग पर आनन्द fase होकर 
इतना तन्मय हो जाते हें जसे गजेन्द्र से एक रूप हो गये हों। ऋषि की अभूत- 
qa एवं अलौकिक शक्ति के सामने वे नत-मस्तक मानते हैं कि आज का | 
ज्ञानिक भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच पाया हे, जहाँ से गजेन्द्र की प्राथना 
का अर्थ और भाव विज्ञान के धरातल पर साकार कर सके । गजेन्द्र-मोक्ष 
को छोड़ भी दें तो ऐसे कितने लोग मिलेंगे जो राम-नाम की महिमा से 
परिचित हों ? वास्तव में ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन राम-ताम 
के मन्त्रदाता ऋषि के जीवन की समस्त तपश्चर्या उस मन्त्र के पीछे है | 
विचित्र भाई के जीवन की शुद्धता और पवित्रता का राज è कि उन्होंने 
खादी कार्य के लिए अपना जीवन अपित कर दिया हे । खादी की शक्ति 


उनके जीवन में इसलिए प्रकट हुई कि उसके पीछे उन्होंने अपने जीवन की 
तपश्चर्या जोड़ दी हे । 


यों तो उदारमना विचित्र भाई के लिए कोई सम्भव वस्तु अदेय नहीं | 
हूँ किसी को आथिक मदद देनी हो अथवा अन्य प्रकार की सहायता-वे 


इनकार करना नहीं जानते । हाँ अपव्यय के घोर शत हैं । अनधिकार चेष्टा 
से उन्हें पीड़ा होती है, । चूंकि अपने जीवन का बेलेन्स शीट उन्होंने अप ६ 
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डेट रखा हुँ, इसलिए गांधी आश्रम हो अथवा कोई और संस्था, जिससे उनका 
सम्बन्ध हो उसके आना-पाई का हिसाब शुद्ध और दुरुस्त मिलेगा | लेकिन 
दो चीजों की दान-धारा उनकी ओर से बहती रहती हैं । एक तो गजेन्द्र 
मोक्ष पुस्तक को वे प्रसाद की तरह बाँटते हैं और चूँकि कई तरह के कई 
चरखे उनके पास होते हैं तो सुपात्न को उन चरखों का भी दान देते रहते 
हैं। गजेन्द्र-मोक्ष पुस्तक और चरखा दोनों एक ही तत्व के प्रतीक हैं, जिसकी 
अभिव्यक्ति खादी में हो सकती है | 


विचित्र भाई राजनीति में 


15 अगस्त 1947-देश आजाद हो गया । देश के टुकड़े हो गए | 
Demme ता L `s ` 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क बन गए । भाई-भाई आपस में लड़े, 
कटे, मरे । हैवानियत का बोलबाला चारों ओर दिखाई देने लगा। राष्ट्र- 
पिता हिसा की आग बुझाने, हिंसा के मुँह में समा जाने के लिए निकल 
पडे । उनके पीछे और लोग भी निकले । बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 
निर्दोष नर-नारियों, बच्चों और gel का संहार बड़े पेमाने पर हुआ । एक 
प्रश्‍न देश भर में अनुत्तरित रहा-क्या यही आजादी है, जिसके लिए सदियों 
से प्रयास हो रहा था ? 


ऐसे खुशी और गम के संयुक्त वातावरण में गाँधी जी ने कहा-जिस 
आजादी के लिए निकले हैं वह अभी बहुत दूर है । उसके लिए और अधिक 
तपस्या की जरूरत है । गाँधी जी की यह बात बहुत दब-सी गई 1 


त्याग- us 
ल गमगमाने लगा । देश के नेताओं ने देश की बागडोर 


आजादी का डो 
अपने हाथों में ले लिया | 


उत्तर प्रदेश की बागडोर पंत जी ने संभाली | Se थाई विधान, प्रदेश की बागडोर पंत जी ने संभाली । विचित्र 
षद के सदस्य बनाए गए । वयस्क मताधिकार के अन्तर्गत प्रथम सामा- | 


परिषद के सदस्य बना 
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न्य निर्वाचन में प्रदेशीय दिधान सभा के लिए मोदीनगर क्षेत्र (जिला 
मेरठ) से सदस्य निर्वाचित हुए । चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक aeai 
उम्मीदवारों को टिकट दिया करती थीं, जिसके लिए उम्मीदवार area 
qa देते थे, विजिन्न-भाई को यह परिपाटी अनुचित प्रतीत होती थी। 
` आखिर देश-सेवा के लिए प्रार्थना पत्र देने की क्या आवश्यकता, चाहिए 
तो ag कि हम योग्य लोगों से स्वयं ही निवेदन करें, ताकि राजनीति में 
स्वस्थ परम्परा कायम हो सके और अवांछित तत्वों का प्रवेश न होने पावे । 
विचित्र भाई की यह युक्ति राजनीति में मान्य तो नहीं हुई, किन्तु स्वयं के 
जीवन में इन्होंने इसका पालन इस रूप में किया कि कभी टिकट के लिए. 
आवेदन पत्र नहीं दिया और न किसी प्रकार का शुल्क ही दिया। इस 
नगर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने के लिए निर्वाचित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व विधानसभा में करने के लिए निर्वाचित 
_हुए । प्रदेश के मुख्यमंत्री प. गोविन्द बल्लभ पंत इनका Tad के मुख्यमंत्री प. गोविन्द बल्लभ पंत इनका महत्व व उपयोगिता 


दिया और परिवहन विभाग का उत्तरदायित्व सौंपा । वहन विभाग का उत्तरदायित्व । अपने मंत्रित्व काल 


मे जव डा. सप्पयाचच्ध चे मुख्यमंती पद से त्यागपत्र दिया तब fafa ख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दिया तब विचित्र भाई 
भो मंत्रिपद से अलग हो गए । लेकिन श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुख्यमंत्री बनने 
पर पुत: मंत्रिमंडल में शामिल हुए और कामराज योजना से जब श्री गुप्त 


जी सत्ता से अलग संगठन के काम में लगे तब विचित्र भाई भी सत्ता- 
मुक्त हो गये । 


बिचित्र भाई का मंत्रिपद त्यागने की प£ > 
लेकिन उससे भी विलक्षण है उनके त्याग की se 0 
थी कि श्री सी. बी. गृप्त के हटने पर उनके उत्तराधिकारी का प्रश्न डी 
हुआ | एक संगठन में दो-दो धडे हो गये । सबंसम्मति निर्णय नहीं हो य 
तो पं. कमलापति त्रिपाठी और श्रीमती सुचेता कृपालानी दोनों oe 
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वार के रूप में खड़े हो गये, दोनों का विचित्र भाई से घना सम्बन्ध था । 
सुचेता जी पूज्य दादा कृपालानी की अदर्घागिनी और दादा कृपालानी के 
प्रति विचित्र भाई का भी पूज्य भाव । दुसरी ओर प॑. कमलापति त्रिपाठी | 
सन्‌ 1920 में स्कूल की पढ़ाई छोड़कर आए और उस स्कूल में दाखिल 
हुए जो असहयोग करने वालों के लिए खोला गया था और जिसमें विचित्र 
भाई भी अध्यापक थे । इस तरह गुरु-शिष्य सम्बन्ध कहा जा सकता है । , 
विचित्र भाई ऐसे निकट सम्बर्धियों के प्रति आपत काल में कैसे व्यवहार 
किया जाए इसे बखूबी जानते हैं । उन्होंने गीता को हृदयंगम किया है, 
जिसमें एक ही परिवार के दो भाइयों का युद्ध वणित है । 


लेकिन यहाँ बात कुछ ओर थी । राजनीति प्रच्छन्न रूप से लोगों के तन 
मन और बुद्धि को आच्छादित किये हुए थी, संदेह, अविश्वास और संशय 
का वोलबाला था । विचित्र भाई जैसे तटस्थ व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन 
तो कर सकते हैं, लेकिन किसी गिरोह का संचालन नहीं कर सकते और न 
तो किसी गिरोह के द्वारा संचालित हो सकते हैं। इसलिए अविश्वास के 
दायरे में अपने को डालने के बजाय व्यावहारिक रूप से कबीर की इस 
युक्ति को इन्होंने चरितार्थं किया कि- 


कबिरा खड़ा बजार में, दोनों दल को खेर | 
ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर ॥ 


उन्होंने नेता के 'चनाव में मतदान नहीं किया, इसका अर्थ था कि 
स्वेच्छापूर्वक इन्होंने मंत्रिपद को तिलांजलि दे दी । 
Ot RE T यादया स 


इस प्रकरण में ज्ञातव्य है कि राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए 
श्रीमती सुचेता कृपालानी विचित्र भाई की राय मांगने भी आयीं, विचित्र 
भाई ने कहा कि “उत्तर प्रदेश में काँग्रेस का दो गुटों में बॅटना काँग्रेस के 
लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा लेकिन अगर सुचेता जी चाहें तो आसानी a उन 
दोनों को मिला सकती हैं । इसके लिए fafaa भाई ने वतलाया कि “आप 
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गुप्ता जी से आश्वासन ले लें कि मुख्यमंत्री चुने जाने पर मंत्रिमंडल के 
सदस्यों का निर्णय स्वयं करेंगी और कमलापति जी के घर जाकर उनसे 
कहें कि उनके सहयोग से ही मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगी” यदि किसी 
कारण कमलापति जी नहीं मानते तो विचित्र भाई को तैयारी थी अपने 
प्रभाव से उनको मना लेने की । 


अगर यह काम हो गया होता तो निश्चय ही काँग्रेस में फूट पैदा 
नहीं हुईं होती लेकिन हुआ वह जो नहीं होना चाहिए था और इसका 
प्रतिकूल प्रभाव न केवल काँग्रेस पार्टी पर पड़ा, बल्कि प्रदेश के विकास पर 


भी पडा | विचित्र भाई के मंत्रिपद त्यागने की पद्धति राम वनगमन्‌ की 


याद दिलाती है जिसे तुलसी दास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया ee जिसे तुलसी दास जी ने इस प्रकार व्यक्त किया है 7 कि- 
४ eee Se 


अवध तजी मगबास के रुख ज्यों, पंथ के साथी ज्यों लोग लुगाई | 
राजीव लोचन राम चले, तजि बाप को राज बटाऊ की नाई ॥ 


तुलसी दास ने ही एक छन्द में राम की स्तुति करते हुए इस प्रकार 
कहा हे कि- 


भसन्नतां या न गताभिषेकस्तथा न मम्ले वनवासुदः ॥। 
मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा ॥ 


इस श्लोक को विचित्र भाई ने जीया है मूते रूप दिया है,। अपने 
जीवन में साकार किया है । 

मंत्रिपद कभी भी उनके लिए भार नहीं बना केवल आधार मात्र था 
शासन सम्मत कार्यों को संपादित करने का | इसलिए न तो उस पर बने 
रहने की खुशी से पागल थे ओर न उसके टटने 


रटने के गम्‌ से गमगीन हुए । मंत्री 
रहते हुए अनेक सामाजिक संगठनों और संस्थाओं aa ee 


SS पेत भाई कमीशन का कमीशन का 


बहन करते रहे । SASS आामोदोग कमीशन की स्थापना 
हुईं । पं. जवाहर लाल जी की इच्छा थी कि विचित्र aoe 
SS Sr en क hae 
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उत्तरदायित्व सम्भालें । लेकिन डा. सम्पूर्णानन्द जी ने उनसे कहा कि “हम 
विचित्र भाई को छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं, हमारे मंत्रिमंडल में उनका 
रहना आवश्यक है 1” खादी कमीशन जिस उद्देश्य से बना था उसके पीछे 
खादी के विकास और प्रसार की ऊँची भावना निहित थी । विचित्र भाई की 
प्रतिभा का लाभ उसको न मिले यह एक अफसोस की बात होती । इसलिए 
प्रदेश मंत्रिमंडल में रहते हुए भी उनको प्रमाण qa समिति के अध्यक्ष की 
जिम्मे rare सौंपी गयीं और 1972 तक इस पद को विचित्र भाई ने गौरव सौंपी गयीं और 1972 तक इस पद को विचित्र भाई ने गौरव 


विचित्र भाई के किसी कार्यब्यवहार को देखकर आसानी से समझ 
लेना कठिन था कि ये मंत्री भी हैं। ऐसे मौके प्रायः आते रहते थे जब 
कहने पर कि ये मंत्री जी हैं सुनने वाले आदर सूचक उत्सुकता से इनको 
देखने लगते थे.। एक कार्यक्रम में ट्रेन स्टेशन पर पहुँची तो बहुत से पैसे- 
नजरों के साथ मंत्री जी (विचित्र भाई) भी तृतीय श्रेणी के डिब्बे से साथ मंत्री जी (विचित्र भाई) भी तृतीय श्रेणी के डिब्बे 
निकले । अंगरक्षक साथ था। उसका विस्तर मंत्री जी के बिस्तर से हल्का 
के आ त्या पर मंत्री जी का विस्तरा दोनों फाटक से बाहर निकल कर जाने 
लगे तभी किसी पुलिस वाले की निगाह अंगरक्षक की रिवाल्वर पर पड़ी । 
उसने पूछा तो यह जानकर आवाक रह गया कि आगे-आगे बिस्तर लेकर 
चलने वाले मंत्री जी हें उसने लपक कर वह बिस्तर अपने कंधे पर ले 
लिया । उधर स्वागत में फूल माला लेकर आए हुए लोग प्रथम श्रेणी की 
बोगी में मंत्री जी को ढूंढते-दूँढते हार कर निराश हो चुके थे कि पुलिस 


देश पाकर दौड़े आए और गनीमत हुई कि स्टेशन के बाहर ही 


वाले का सं i 
त हुई होती । 


मंत्री जी मिल गए अन्यथा समारोह में ही मुलाका 
की आदत में लोगों ने काफी सुधार 
किया । फिर भी विचित्रभाई जब प्रदेश के दौरे पर होते थे तो कई वार 


ऐसे प्रसंग आए कि मंत्री जी रिक्शा आदि के द्वारा और दूरी कम हुईं तो 
पैदल ही गन्तव्य स्थान पर पहुँच गए और स्वागतार्थी पछताते हुए स्टेशन 


धीरे-धीरे मंत्री जी को sat 
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A: 


से लौटे कि मंत्रो जी आए ही नहीं । यह विसंगति आम तोर पर इसलिए 


ही होती थी कि मंत्री जी (विचित्र भाई) तृतीय श्रेणी में यात्रा करते थे। 
MSS सात gT A 


एक बार किसी कार्यक्रम से कार द्वारा वापस लखनऊ आ रहे थे । 
बीच में गाड़ी खराब हो गई । स्टाफ के लोगों को चिन्ता हुई कि रात का 
समय है, केसे किसी निकट के रेस्ट हाउस तक मंत्री जी को पहुंचाया 
जाय ? विचित्र भाई ने पास के एक मकान की ओर संकेत करके कहा- 
'मकान वाले से पूछो अगर रात भर ठहरा सके ।' 


अंगरक्षक दोड़कर सड़क किनारे के उस सामान्य गाँव के साधारण 
से मकान तक गया । थोड़ी देर में उसके साथ खुशी में मगन मकान मालिक 
स्वयं आ गया ओर उस रात विचित्र भाई उसके मेहमान रहे । ऐसा लगा 
कि राम और केवट वाली घटना की पुनरावृत्ति हुई हो। राम को भी 
केवट से निहोरा करना पड़ा था । तभी तुलसीदास को लिखना पड़ा:- 


जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिधु अपारा । 
सोइ कृपालु केवटहि निहोरा, जेहिजग किय तिहु पगहु ते थोरा ।। 


और केवट की तरह ही बह मकान मालिक जो नाई जाति का था मंत्री 
जी के रूप में 'नारायण' को पाकर आनन्द में फूला नहीं समा रहा था | 
अपने भाग्य की सराहना करते हुए विश्राम नहीं ले रहा था । ये सचमुच 


ऐसे प्रसंग हैं जिन पर देवता पुष्प वर्षा करते है और सिहाते भी हैं । केवट 
के लिए लिखा है- 


बरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं, ए हिसम पुण्यपुंज कोड नाहीं । 


दूसरे दिन सुबह तक कार ठीक हो गई । 
मानते हुए मकान मालिक से विदा ली । उसने 
और प्रेमाश्रु पूरित नयनों से विदाई देकर विनती 
कृपा के लिए । रात में ही अपने पूरे परिवा 
पीकर धन्यता का अनुभव कर रहा था । 


विचित्र भाई ने आभार 
भी 'प्रेम लपेटे अटपटे बैन' 
नती किया पुन:दर्शन देने की 
र को चरणामृत पिलाकर स्वयं 
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विचित्र भाई मंत्री के साथ संत्री का भी काम करते थे [उनकी faa 
चर्या में नित्य चरखा चलाना, बागवानी करना, अपने कपड़ों की सफाई 
करना, कमरे वरामदे में झाडू लगाना और घर में गाय है तो उसकी सेवा _ 
करना सामान्य रूप से शामिल रहा हे । इसके अलावे अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखना + का ध्यान रखना भी इनके स्वभाव में विद्यमान है । 
स्वयं तो चौबीसों घंटे के सेवक हैं लेकिन डाइवर को समय से छुट्टी मिल 
जानी चाहिए । मंत्री जी सचिवालय से टहलते हुए घर चले जायेंगे । अंग- 
रक्षक की जरूरत बिल्कुल नहीं है । लेकिन हटायें कैसे ? एक आदमी की 
रोजी रोटी का सवाल है। वह सरकार का कर्मचारी है । लेकिन आवश्यक 
डय़ूटी के अतिरिक्त उसे ठहरना नहीं हे । कई वार ड्राइवर और स्टाफ के 
लोग छुट्टी पाकर भी गाड़ी के साथ सचिवालय के बाहर घंटों इन्तजार 
करते थे मारे आदर और श्रद्धा के । विचित्र भाई काम खत्म करके पीछे 
से पैदल घर पहुँच जाते थे, तब बेचारे स्टाफ वाले भारी मन से घर 
जाते थे । 

एक बार विचित्र भाई सचिवालय से वापस घर आकर फिर कहीं 
चले गए। डाइवर की छुट्टी हो गई थी । कोई साधन था नहीं । घर 
वालों को पता नहीं-कहाँ गए हैं ? सव लोग चिन्तित थे कि कहाँ और 
ह सब ऊहापोह चल रहा था कि सामने से साइकिल पर 


कंसे गए | 


जज से खे मदो aretha पर चले यह आज कोन विश्वास करेगा ? = 


सबका दर्जा समान है । सबको एक साधन के रूप में देखते हें । इसलिए 
पैदल या साइकिल पर चलना उनके लिए कोई तीर मारने की बात नहीं 


है । यद्यपि इस तरह के वे अद्वितीय व्यक्ति हैं । 
विचित्र भाई का अंगरक्षक न केवल मंत्रिकाल तक उनके साथ था 


वल्कि आज भी उसका परिवार विचित्र भाई की छत्रछाया में है। उसके 3 
जीवन की धारा बिल्कुल बदल गई | वह आजीवन इनका अभिन्न बन गया। | 
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मंत्री-पद छोड़ने के बाद भी विचित्र भाई प्रमाणपत्र समिति के अध्यक्ष 
रहे । बहुत सहज रूप से साइकिल से समिति के दफ्तर में जाया करते थे। 
एक दिन पैदल चल कर घर पहुँचे | वस्त्र खून से रंगे हुए, कई जगह कटा 
हुआ, वस्त्र भी फटा हुआ । आखिर बात क्या ei? बड़े इत्मिनान से 
विचित्र भाई ने कहा-“मामूली सी चोट आ गई है । एक कार वाले ने 
गलत मोड़ ले लिया । कार हमारी साइकिल से टकरा गईं ।” थोड़ी देर में 
देखा गया कि एक आदमी चूर-चूर हो गई साइकिल लिए आ रहा है | 
विचित्र भाई का चश्मा भी गिर कर टूट चुका हे । चोट मामूली नहीं, 
गहरी हे | 


डाक्टर को बुलाया गया । उसने मरहम पट्टी तो किया ही, विचित्र 
भाई से यह निवेदन भी किया कि अब आपकी उम्र साइकिल पर चलने 
की नहीं है | कृपया अब साइकिल पर कभी न चलें । अन्य लोगों का भी 
आग्रह यही था । उसके बाद विचित्र भाई ने साइकिल चलाना बन्द किया । 
आगे चलकर डाक्टर की राय पर बागवानो का भी काम प्रतिदिन करने के 
बजाय कभी-कभी करने पर राजी हो गए । 


मंत्री के रूप में तथा उसके पहले और बाद के जीवन में सहजता, 
सहृदयता, सादगी, और सत्यशोध की gray अनगिनत है | वे बहुत ही 
प्रेरक और शिक्षा प्रद हैं किन्तु इस छोटी सी पुस्ति में उन सवका 
समावेश सम्भव नहीं हे । इसीलिए संकेत मात्र से संतोष करना पड़ रहा 


है | विचित्र भाई का जीवन प्रार्थनामय समित जीवन हे | प्रतिदिन 


सोते जागते भगवान के साथ-साथ अपने देश की विभतियो का स्मरण 
नित्य करते हैं। वे विभूतियाँ देव रूप में, नदी पहाड़ और पेड पौधों के रूप 
में हों अथवा जीवधारी पशु पक्षी और मनुष्य रूप में ee 
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(So 
बहुआयामीय व्यक्तित्व सम्पन्न व्यक्ति 


ee ae जा मा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, अभय, 
सवधर्मं समभाव, स्वदेशी और स्पर्श भावना जैसे एकादश ब्रतों के संकल्पित 
ब्रती विचित्र बाह को राजनीति में जाना पड़ा तो उसका कारण वही थ वही था 
जिसे गांधी जी ने प्रकट किया है कि राजनीति सम्पूर्ण जीवन को साँप की 
गेंडुर की तरह अपने में लपेटे हुए है, समग्ररूप से आच्छादित किये हुए है । 
इसलिए न चाहते हुए भी उसमें जाने की अनिवार्यता है ।' अगर राजनीति 
परिस्थिति की मांग नहीं होती तो विचित्र भाई कदापि उधर आँख उठाकर 
नहीं देखते । फिर भी उसके मोहक प्रभाव से बिल्कुल अप्रभावित रहे । 
तुलसीदास की यह युक्ति उनके ऊपर लागू नहीं हो पायी fa- 


बढ़त बढ़त सम्पति सलिल, मन सरोज afg जात। 
घटत घटत पुनि ना घटे, बरु समूल कुम्हिलात ॥ 


वास्तविकता यह है कि विचित्र भाई की महानता प्रकट करने के 
लिए चाहे जितने विशेषण लगाये जायं तथा महिमामंडित जितने भी पदों 
का उल्लेख किया जाय, लेकिन सब मिलाकर भी “विचित्र ae’ संज्ञा 
की गरिमा तक नहीं पहुँच पाते। वे सारे ही इस छोटी सो संज्ञा के भीतर 
समा जाते हैं। fafaa are’ एक व्यक्ति का नाम अवश्य है, लेकिन एक 
जीवनप्रणाली और जीवन-दृष्टि का भी बोधक है। इस ताम में एक 
शताब्दी साकार हुई है और एक ऐसे युग का समावेश हुआ है, जो अनेक 
उतार-चढ़ाव ale क्रान्तिकारी परिवर्तनों से भरा हुआ है । 


इसीलिए विचित्र भाई के अभिनन्दन में व्यक्ति निमित्त मात्र हैं । 
वास्तव में वह उसी युग और जीवन प्रणाली का अभिनन्दन है, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | उस शताब्दी का अभिनन्दन है, जिसमें 
अहिसा की शक्ति प्रकट हुईं है, सत्याग्रह का अमोघ aca दुनिया को मिला 


है तथा आजादी की भूख पैदा हुईं है और उसे 
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तथा त्याग तपस्या का मार्ग प्रशस्थ हुआ है । मानव मूल्यों को प्रतिपष्ठा | 
हुई है | | 
fafaa भाई व्यक्ति रूप में इसका निमित्त वनना नहीं चाहते थे । 
वे युग-बोध की कठिनाइयों को जानते हैं । कैकेयी ने राग को मर्यादा पुरु | 
षोत्तम परमेश्वर बना दिया, यह कितने लोग जानते हैं ? अधिकांश यह | 
मानने वाले हैं कि उसने अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए राम को 
वनवास दे दिया । अस्तु जब विचित्र भाई को जानकारी हुईं कि उनके 
नाम से अमत महोत्सव की तैयारी है तो अपने ढंग से उन्होंने आपत्ति को उन्होंने आपत्ति कों । 
अब तक मेरी आदत रही है उनको सुनने तथा उनकी आज्ञाओं (अगर 
कोई है) का पालन करने की । परन्तु आपत्ति को चुपचाप सुन लेते से बहुत 
नुकसान था | अतः मुखर होना पड़ा । जो कुछ हमने जवाब में कहा वह 
एक तरह से विचित्र भाई की मान्यताओं की आवृत्ति थी । एक दिन जब | 
उन्होंने कहा कि मुझे समाधान नहीं हो रहा है तो वहाँ भी उनके ही जीवन ' 
से आधार मिला । हमने उस आधार को प्रश्‍न रूप में उनके सामने प्रस्तुत 
किया-'या 1920 में जब आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से असहयोग | 
किया तो मालवीय जी को समाधान हो गया था ?” इस तरह उस.दित 


कर नतर ससस हुआ) प्रसंग समाप्त हुआ > 


विचित्र भाई को निमित्त बनाने के पीछे एक महत्वपुर्ण लक्ष्य Ae | 

भी रहा है कि ATTA जगत में, जिसके वे भीष्म पितामह हैं, Har का 

स्थान बनता जा रहा है चरखा और खादी का महत्व कम होता जा 
रहा है । उसके पीछे जो क्रान्तिकारी विचार है उससे लोग अपरिचित से | 
हो गये हैं तो इस कमी को दूर करने का अवसर मिलेगा । इसीलिए | 
10 मई 1 10 भई 1988 से 10 मई 1989 तक यह अनेक रूपों में महोत्सव से 10 मई 1989 तक यह अनेक रूपों में महोत्सव ' 

साधा जायगा । इस SE का सामाजिक, giana और राष्ट्रीय 
महत्व हेत फिर | फिर कुछ कष्ट भी उठाना पड़े तो fafaa भाई का स्वधर्म उसे | 
j 


स्वीकार करेगा । हमने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया-'क्या महि दधीचि 
से उनके अस्थिपंजरों को मांग करना सुखकर था? 


लेकिन उसे हितकर 
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मानकर याचना को गयी तभी वृत्रासुर का संहार हो पाया । इस तरह 
समय-समय पर सम्भाषण के बाद हम यह महोत्सव मनाने को मान्यता 
प्राप्त कर सके । 


गाँधी आश्रम का विस्तार उत्तर प्रदेश के बाहर बंगाल, मध्य प्रदेश, 
कश्मीर आदि प्रदेशों में भी हे । खादी का अखिल भारतीय स्वरूप भी है 
और विचित्र भाई उसके अनिवार्थतः आवश्यक भंग हैं। बावजूद इसके उन्होंने 
मुख्य रूप से अपने को उत्तर प्रदेश तक सीमित रखा है। किन्तु रचनात्मक 
क्षेत्र की शायद ही कोई ऐसी संस्था हो अथवा सर्वोदय का अभियान हो, 
जिसमें उनके सहयोग और आशीर्वाद की अपेक्षा न हो । प्रदेश में एकसाथ 
अनेक संस्थाओं के संरक्षक, अध्यक्ष रहे हैं तथा हैं भी । इन सबका निर्वाह 
वे बखूबी इसलिए कर पाते हैं कि उनमें कर्त्तापन की बू छूकर भी नहीं 
है। वास्तव में वे एक देदीप्त प्रकाश स्तम्भ के रूप में पथ आलोकित करने 
की ही भूमिका निभाते हैं, जिससे बहुतों को अपने व्यक्तित्व विकास का 
अवसर मिलता है तथा विशवासपूवंक काम करने का उत्साह होता है । 


महात्मा गांधी की शहादत के बाद गांधी स्मारक निधि की स्थापना ५ गाँधी की शहादत के धी स्मारक निधि की स्थापना 
हुई । प्रारम्भ से ही विचित्र भाई अपने प्रदेश में उसके अगुआ बने । उत्तर- 
प्रदेश गांधी स्मारक निधि 1951-52 में आरम्भ हई । सन्‌ 1962 में 
अलग संस्था के रूप में इसका पंजीकरण हुआ | तब से उसके अध्यक्ष की संस्था के रूप में [जीकरण हुआ | तब से उसके अध्यक्ष 
दित मे eert लग से कल्याणकारी निर्माण कार्यो को या है। 
देश के 15 जिलों के 19 विकास खण्डों में 42 केन्द सामाजिक, आविक 
एव शैक्षिक कार्यक्रमों में लगे हुए हैं AA तो सारे के उपयोगी सेवा में लगे हुए हे । वेसे z उपयोगी सेवा 
कर रहे हैं, किन्तु तीन कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय R किन्तु तीन कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय हे. 


पीलीभीत जिले में भूदान द्वारा प्राप्त भूमि में 600 परिवारों को 
5 गांवों में बसाया गया, जिसे areas त शारदापुरी नाम से जानते हैं। यह काम | oe 
1956 में सम्पन्न हुआ | इसी ave नैनीताल म॑ pe गोविन्द बल्लभपन्त | | 
की प्रेरणा से कुमाऊं क्षेत्र के 500 भूमिहीन परिवारों को पांच गावो ह 3 


Vedic Archives Digital Preservation Foundation, Chandi arh- 


[ 100 ] 


बसाने का काम 1955 में किया गया, जिसे शांतिपूरी नाम से जानते हैं 
तीसरी उपलब्धि ग्रामदानी गांव मगरोठ की हे, जो हमीरपुर जिले में पड़ता 
हे संत विनोबा को सबसे पहले ग्रामदान में यह गांव मिला था, जहाँ के सब 
लोगों ने भूमि की मालकीयत छोड़कर गाँव सभा को सौंप दी । यह सारे 
कार्य विचित्र भाई की छत्रछाया में सम्पन्न हुए । 


मिर्जापुर का आदिवासी क्षेत्र वन सम्पदा से सम्पन्न होते हुए भी 
वहाँ के निवासियों के लिए दुखदायी और अभाव से परिपूर्ण रहा है । सामान्य 
परिस्थिति में भी वहाँ के लोगों को कभी सुअन्न का दर्शन नहीं होता था, 
जब कि वह क्षेत्र प्रायः अकाल की चपेट में आता रहता था To गोविन्द 
बल्लभ पन्त चाहते थे कि समर्थं हाथों से इस क्षेत्र का विकास किया जा 
सके । उन्होंने इसके लिए करण भाई को प्रेरित किया । छिटपुट काम आरम्भ 
हो गया था । आगे चलकर प्रेम भाई और eto रागिनी प्रेम ने संकल्प 
gam अपने को इस काम में लगाया । बड़ी निष्ठा और परिश्रम के साथ 
इस क्षेत्र के रोग का निदान खोज निकाला । भूदान से काफी जमीन प्राप्त 
हुई थी, जिस पर वनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपूर की स्थ गोविन्दपुर की स्थापना हुई। 


देखते ही देखते काया-कल्प होने लगा | वहाँ के लोगों में जागृति आई। 
अकाल दुम दबाकर भागा | हर प्रकार के अत्यचारो में कमी आयी | सामा- 
जिक कुरीतियों और बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफलता मिली । 
आज वह संस्था पूरे क्षेत्र का ऐसा प्रतिनिधित्व कर रही है कि कोई 
बेसहारा नहीं रह गया है । इस संस्था के अध्यक्ष विचित्र भाई हैं जो स्वयं 
भी महसूस करते हैं कि वनवासी सेवा आश्रम में आकर संतोष मिलता है | 
हरिजन सेवक संघ और मद्यनिषेध परिषद के भी प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में 
विचित्र भाई की सेवाएं प्राप्त हो चुको हैं । इन दोनों संगठनों के माध्यम 
से जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम होता है उसे सीधे स्वराज्य के साथ 


गांधी जी ने जोड़ा था इसी तरह गांधी शां 
: हैं ifa प्रतिष्ठ भी 
अध्यक्ष विचित्र भाई हैं । m लखनऊ के 
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देश में गिरते हुए नेतिक धरातल को ध्यान में रखकर श्री रामेशवर 
दयाल तोतला ने राष्ट्रीय सहमति मंच को देश भर में प्रभावशाली बनाने 
का प्रयास किया और उसके अध्यक्ष के लिए विचित्र भाई को राजी करने 
का प्रयास किया। वस्तुतः विचित्र भाई किसी भी पद को दिल से स्वीकार 
करना नहीं चाहते, किन्तु सामूहिक आग्रह के सामने यह कहकर सहमति दे 
दिया करते हैं कि तुम लोगों का मन है तो नाम के लिए नाम रख सकते 
हो । इसी प्रकार की स्वीकृति सहमति मंच के अध्यक्ष पद के लिए देते हुए 
उन्होंने डा० दाऊ जी गुप्त और राम प्रवेश शास्त्री का नाम उपाध्यक्ष पद 
के लिए मनोनीत किया । इस पर दोनों लोगों ने अगल-अलग ढंग से कहा 
कि हम अपनी जगह किसी योग्य आदमी को खोज कर बतायेंगे | 


इतना सुनते ही fafaa भाई बोले कि अगर तुम लोगों के खोजने से 
आदमी मिल सकता है तो उपाध्यक्ष के लिए नहीं, बल्कि अध्यक्ष के लिए 
एक आदमी खोजकर उसका नाम सुझाओ । 


सबके चेहरे पर मुस्कान खेल गई और विचित्र भाई के इस विलक्षण 
तरीके से दोनों को उपाध्यक्ष बने रहने की अनिवयाता पैदा कर दी । इस 
मंच के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण आयोजन हुए | 

केवल भाषण और सभा में विचित्र भाई की दिलचस्पी कभी भी नहीं 
रही है। लेकिन इस काम के लिए भी लोग उनका उपयोग करते ही रहते हैं । 
यह बात और है कि अपने व्याख्यान म बराबर सच्चाई को प्रकट किया 
करते हैं चाहे वह आयोजक के विपक्ष में ही क्यों न पड़ती हों । 


गीता अ: A कर्मयोगी और संन्यासी की समा? और संन्यासी को समान 


इस प्रकार का अन्तर बतलाया गया pie कि छ करके कुछ नहीं 
ता और दूसरा कुछ नहीं करके सब कुछ as | 


करता और 
जीवन पर दष्टिपात करने से पता चलता है कि कुछ न करके सब कुछ 


करने वाले सिद्ध पुरुषों में उनका ल्‍ परो में उनका स्थान है।। कक त्त 
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बलिया में अखिल भारत सर्वोदय समाज का सम्मेलन तथा सर्वसेवा- 
संघ का अधिवेशन होना था उउप्र० सर्वोदय मण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष 
रामचन्द्र राही और सर्वोदय समाज सम्मेलन के संयोजक यशपाल मित्तल 
ने विचित्र भाई से स्वागताध्यक्ष पद स्वीकार करने का आग्रह किया । उन 
लोगों के साथ हम लोगों ने भी स्वर में स्वर मिलाया । आखिर में fafaa- 
भाई की स्वीकृति मिली इस शर्ते के साथ कि जो कुछ करना है तुम लोगों 
को करना है, हमारे नाभ से कुछ बनता हो तो जहाँ चाहे रख लो | 


ऐसे ही सन्‌ 1987 में बम्बई में होने वाले सर्वोदय समाज सम्मेलन 
की अध्यक्षता के लिए श्री यशपाल मित्तल और रामचन्द्र राही के साथ 
बहुत से लोग विचित्र भाई को मनाने पहुंचे । इसमें करण भाई की भावना 
इतनी हृदुस्पर्शी साबित हुई कि स्वीकृति मिल गई, लेकिन विचित्र भाई ने 
यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ करना हे वह तुम लोग जानो, हम 
सम्मेलन में उपस्थित हो ATA | मजेदार बात यह हुई कि उनसे साक्षात्कार 
लेकर उनका अध्यक्षीय भाषण तैयार हुआ और छपा भी । लेकिन जब 
अधिवेशन में बोलने का समय आया तो विचित्र भाई ने उस छपे हुए भाषण 
को हाथ भी नहीं लगाया और अध्यक्ष पद से जो कुछ उन्होंने कहा वह 
बड़ा ही मार्मिक, भावनापूर्ण और विचारोत्तेजक था । 


सन्त विनोबा ने जब भूदान का दर्शन किया और ग्राम स्वराज्य के 
लिए उनकी भूदान यात्रा प्रारम्भ हुई तब एक बार सारा देश आन्दोलित 
हो उठा था। भूदान के बाद संपत्तिदान, जीवनदान, समयदान और ग्रामदान- 
जैसे बहुत से दानों का तांता लग गया । गाँधी आश्रम ने भी इसे अपना 
कार्यक्रम माना । विचित्र भाई ने दादा कृपालानी से भूदान में सहयोग करने 
के लिए यह कहकर अनुमति मांगी कि आश्रम का कुछ नुकसान किए बगैर 
अगर हम इस काम में योगदान कर सकें तो आपकी अनुमति है क्या ? 
दादाने न तो हाँ कहा और न तो इन्कार किया । fafaa भाई ने 
उनको सहमति मान ली ओर हर प्रकार से आश्र 


=e त चार तया क ओर लोगों ने तो पूर्ण- 
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रूपेण इस काम को उठाया | आंशिक समय देने वाले कार्यकर्ता भी बहुत से 


| ` ` AAD ~ ta 
श छे मुख्य रूप से विचित्र भाई को प्रेरणा थी । 
हमारे देश और प्रदेश का सौभाग्य है कि विचित्र भाई-जैसे बहुआयामी 
व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा का धनी महापुरुष हमारे मार्गदर्शन के लिए 


सुलभ है | 
@ 


कुछ देखी-सुनी बातें 


विचित्र भाई की छोटी से छोटी बात में भी गहरा भाव छिपा होता 
है । प्रतिदित कार्य व्यवहार में उनकी शेली, कल्पनाशक्ति और दूरदर्शिता 
का दर्शन होता रहता है । उनसे सम्बन्धित संस्मरणों की संख्या अपार है । 
यहाँ हम कुछ घटनाओं का उल्लेख करने जा रहे हें । 

परिवार के ही एक व्यक्ति को एक मंत्री जी से किसी कार्यवश 
सिफारिश करवाने की जरूरत पड़ी । विचित्र भाई ने कहा कि उचित यह 
है कि लोग हमारी वजह सें तुम्हें न जागें, बल्कि तुम्हारे काम एवं व्यक्तित्व 
कारण जानें और माने, ऐसा होने पर ही तुम्हें सही लाभ मिल सकता 
। फिर तो सिफारिश की बात धरी रह गयी । 

कील, सुतली, FAT, धागा जैसी छोटी-छोटी चीजें जो जरूरत पर 
नहीं मिलतीं, विचित्र भाई इनको बहुत संभाल कर रखते हैं और किसी की 

को सहर्ष हाजिर कर देते हैं । 


भी जरूरत पड़ने पर उन चीजों 
कपड़े दिया करते हे, जब कि अपने 
करके संभाल कर रखते भौर पहनते 


` 
का 
> 
Q 


जरूरतमंद लोगों को प्रायः नये 
मरम्मत क 


लए फटे पुराने कपड़ों को 2: 
लिए फट पु ही एक आदमी ने कहा कि देना है तो पुराने 


हैं । एक बार परिवार के 
कपड़े लोगों को क्यों नहीं दे 
नये कपड़े इसलिए देता हूं कि वह 


ते? fafaa भाई ने सहज ढंग से उत्तर दिया- 
ह कुछ दिनों तक इसे पहनसके। o o 
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एक बार गांधी आश्रम के एक मंत्री जी विचित्र भाई से राय लेने 
आये | प्रबन्ध समिति के सदस्य उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव ला 
रहे थे । मंत्री जी का कहना था कि बड़ी लगन और ईमानदारी से उन्होंने 
काम किया है । 


विचित्र भाई ने कहा-तुम्हारी निष्ठा आश्रम और खादी के प्रति है 
या मंत्री पद के प्रति ? 


जब मंत्री जी ने अपनी निष्ठा आश्रम और खादी के प्रति बतलायी 
तो विचित्र भाई ने कहा-तुम अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही इस्तीफा क्यों 


Gu SS 


नहीं दे देते, मंत्री जी ने वैसा ही किया ओर कष्ट से wet पा गये | 

एक बार सेदपुर (गाजीपुर) आश्रम की बैठक थी। यह वात 1975- 
76 की है। रघुबर दत्त पंत और सौमभाई भी विचित्र भाई के साथ 
सेदपुर गये थे । उन दिनों आश्रम में भी यूनियन का बड़ा जोर था । यह 
लोग खुले आसमान के नीचे सोये हुए थे । किसी यूनियन वाले ने एक 
हथगोला फेंका जो पलंग से कुछ ही फासले पर धमाके साथ फटा | उसकी 
किरचें चारों ओर फेल गयीं। मक्छरदानियां बुरी तरह से फट गयीं । 
विचित्र भाई की पलंग के आगे एक अशोक का वृक्ष था । उसके तने में 


बहुत से छेद हो गये, लेकिन ये बाल-बाल बचे | केवल पंत जी को मामूली 
गये, सी चोट आयी थी । 


es बाद Na ने विचित्र भाई को राय दी कि अब आप 
आशक्षम के क्षेत्रों में जाकर लखनऊ में ही मीटिंग किया करें । 


हँसते हुए विचित्र भाई ने कहा-क्या लखनऊ 
है। एक न एक दिन तो इस शरीर को जाना ही 
घर में बेठे रहना क्या शोभनीय है ? उन्होंने न 
बल्कि पूर्ववत अपना प्रवास-कार्यं जारी रखा । 


में मौत की पहुँच नहीं 
है, फिर कायर बन कर 
केवल यह उत्तर दिया, 
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एक समय टायफाइड से पीड़ित हुए। तीन-तीन वार उसको पुनरा- 
वृत्ति हुई । उन दिनों खादी कमीशन की विकेन्द्रीकरण नीति के कारण 
आश्रम के काम को विकेन्द्रित करने के लिए चिन्तित थे । जब निरोग हुए 
तब भी बेहद कमजोरी थी । सब की राय थी कहीं बाहर न जायं, आराम 
करें, स्वास्थ्य लाभ करें । एक दिन अचानक प्रवास की तैयारी कर दिए । 
जब लोगों ने पुछा और रोकना चाहा तो बोले-"अगर मुझे स्वस्थ देखना 
चाहते हो तो खादी के काम से कहीं जाने पर नियंत्रण मत लगाओ 1” सब 
को चुप हो जाना पड़ा । 


एक बार विचित्र भाई के मकान के सामने इमली के पेड़ के नीचे 
आश्रम के कुछ कार्यकर्ताओं ने धरना fear) उनके साथ स्वराज्य आश्रम 
कानपुर से भी कुछ यूनियन लीडर आये । इसके पीछे एक यूनियन लीडर 
का ही हाथ था । ये लोग अपनी माँगों को लेकर विचित्र भाई का ध्यान 
आकर्षित करते रहते थे । विचित्र भाई की दिनचर्या निर्वाध गति से चलती 
रही | सूत कातना, शाम को एक-आध घंटा आसपास टहलना, Tal का 
जवाब देना तथा लोगों से मिलना उनकी दिनचर्या के मुख्य कार्य थे । एक 
रात अचानक बारिश आयी । विचित्र भाई फाटक से निकल कर धरना 
वालों के पास गये और अन्दर चलने को कहा । कुछ कों छोड़कर बाकी लोग 
अन्दर चले भी गये । उन लोगों को ओढने-बिछाने की भी व्यवस्था की 
गयी । संयोगवश दूसरे दिन भी रात में बरसात हुई और विचित्र भाई के 
कहने पर धरना वाले सब अन्दर आकर आराम से सोये | सुबह सबको चाय 
पिलायी गयी | कुछ देर बाद उन्होने विचित्र भाई से चर्चा करने के लिए 
समय माँगा | चर्चा शुरू हुई तो हाथ जोड़ कर सव ने क्षमा याचना की 
और कहा कि हम लोगों को भ्रम में डाला गया था। अब हम वापस जा 
रहे हैं । हमें आशीर्वाद दीजिए । इसके बाद यूनियन की गतिविधि बिल्कुल 


समाप्त हो गयी । 
देश में आपातकाल लागू हुआ तो विचित्र भाई बेचन हो उठे । 


सत्ताधारियों का ध्यान आक 
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निश्चय किया । लेकिन ag काम प्रदर्शन करके नहीं करना चाहते थे । अतः 
तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को पत्र लिखा कि घे उन्हें 
गिरफ्तार करा कर जेल भेज दें । पत्न पाते बहुगुणा जी स्वयं विचित्र भाई 
के यहाँ उपस्थित हो गये और विनीत भाव से कहा-आप हमारे पूज्य हे 
आप सरीखे पूज्यजनों की सेवा करके ही हम इस जगह पर पहुँचे हे । 
इसलिए यह तो सम्भव है कि मुख्यमन्त्री पद से इस्तीफा दे दं पर आपको 
जेल नहीं भेज सकता | बहुगुणा जी के आग्रह पर विचित्र भाई ने अपना 
इरादा बदल दिया । 


एक बार आश्रम के कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि आश्रम के क्षेत्रों 
पर और सख्त नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि जगह-जगह लोग मनमाने ढंग 
से काम करने लगे हे । विचित्र भाई ने उत्तर दिया कि क्या तुम समझते 
हो कि इतना बड़ा काम में चला रहा हूँ । फिर कहा--कार्येकर्ताओं की 
सामूहिक शक्ति से ही यह काम चल रहा है। आज भी अधिकांश कार्यकर्ता 
ईमानदार, मेहनती और निष्ठावान हें । अगर ऐसा नहीं होता तो यह काम 
समाप्त हो गया होता । 


विचित्र भाई मानते हें कि पूर्वजन्म के संस्कारों तथा भगवान की 
कृपा से खादी के काम में लगे, जो उनके लिए सौभाग्य की बात है और 
संतोष की बात है कि इस काम में आने के कारण वे दरिद्रनारायण की 
सेवा कर पा रहे हैं । वे यह भी कहते हैं कि इससे अधिक पुण्य कार्य की 
कल्पना में नहीं कर सकता । चर्खे के द्वारा लाखों गरीब बेसहारा लोगों 
को जो काम मिल रहा है इससे हमारा जीवन सफल हुआ है और भेरी 
लम्बी आयु भी इन लोगों के आशीर्वाद का फल है । 4 ही fafaa 
भाई के इस कथन में अतिश्योक्ति नहीं हे । उनके अमृत महोत्सव को इस 


वेला में हम विशवासपूवेक कह सकते हे कि इनकी शताब्दी मनाने के बाद 


अनेक वर्षों तक हम उनकी उपस्थिति में उन्तकी ज 
xa यन्ती म > 
प्राप्त करेंगे । नाने का सोभाग्य 
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विचित्र भाई की जीवनी सम्बन्धी एक छोटी सी पुस्तिका में जो कुछ 
लिखा गया है उससे लेखक को सन्तोष नहीं है। ऐसी हालत में अगर 
पाठकों को इसमें कमी दीख पड़े तो वह स्वाभाविक है । सागर को गागर 
में भरने का काम सबके वश की बात नहीं है । हम चाहते थे कि विचित्र 
भाई कौन हैं, और क्या हैं, इसकी स्पष्ट तस्वीर बनाई जा सके | उनका 
स्वरूप चित्रित्र किया जा सके । लेकिन उनके जीवन के किसी एक पहलू 
का भी सर्वागपुर्ण वर्णन नहीं हो पाया है । 


देश के प्रथम पंक्ति के जननायकों से सम्बन्धित बहुत सी घटनाएँ 
विचित्र भाई से सम्बन्धित हैं । महात्मा गाँधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, 
आचार्य कृपालानी, सन्त विनोबा, जयप्रकाश नारायण, Sto राजेन्द्र प्रसाद 
प्रभृति के साथ खादी को लेकर तथा अन्य राजनीतिक व सामाजिक मसलों 
पर पत्र व्यवहार तथा चर्चा के अनेक प्रसंग हैं जिनका उल्लेख इस पुस्तक 
में नहीं है। आदरणीय स्वर्गीय धोत्रे जी का एक संस्मरण याद आ रहा है 
जो उन्होंने 1959-60 में हरिजन सेवक संघ सेन्ट्रल बोर्ड की बेठक में 
सुनाया था | आजादी के बाद की घटना हे । गाँधी जी की उपस्थिति में, 
खादी के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा हो रही थी । विचित्र भाई ने 
कहा-“नेहरू की सरकार खादी के लिए कुछ नहीं कर रही हं इसके लिए 
विद्रोह करना पड़ेगा 1” 


गांधी जी वोले-“तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी विद्रोह करना चाहता 
हँ । बेचारी नेहरू की सरकार उसे तो खुद ही मदद की जरूरत है, वह खादी 
की मदद क्या करेगी । मेंने तो तय किया है कि या तो दिल्ली सुधरेगी या 
मैं समाप्त होऊँगा । रोज शाम को हिसाब लगाता हूँ-कि क्‍या दिल्ली कुछ 
सुधरी, तो वह और बिगड़ती ही जा रही है । इसलिए मुझे भी मरा हुआ 
समझ लो । इतने पर अगर तुम खादी को चलाना चाहते हो तो निश्चय 
करो अन्यथा अपने ही हाथों इसे समाप्त कर दूं ।' 
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इस कथन से गांधी जी की अन्तवेंदना प्रकट हुई हे और प्रकट हुआ 
हे खादी का महत्व | विचत्र भाई पर इन दोनों का प्रभाव हे और खादी 
उनकी आत्मा है । अभी पिछले दिनों 1984 में खादी ग्रामोद्योग कमीशन 
ने इन्टरलाकिग के नाम पर प्रमाण-पत्न समिति के द्वारा सभी खादी संस्थाओं 
को 30 सितम्बर 84 से पहले संविधान और सदस्यता परिवर्तेन के लिए 
आदेश भेजा था जो स्वयंसेवी संस्थाओं की स्वायत्तता पर कुठाराघात था। 
परस्पर सहयोग के मौलिक अधिकार की हत्या की गई थी और सबसे 
बड़ी बात यह थी कि प्रमाण-पत्र समिति के नियमों की सीमा से बाहर 
जाकर यह गैर कानूनी आदेश जारी किया गया था | 


इस अनावश्यक चेष्टा को विचित्र भाई बरदाश्त नहीं कर सके। उनके 
आह्वान पर देश की समस्त खादी संस्थाओं की संयुक्त शक्ति प्रकट हुई । 
विचित्र भाई ने स्वयं कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन को एक qa लिखा 
जो ऐतिहासिक महत्व का है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया 
“कि कमीशन सूत, खादी की शकल में हमारे पास जो कुछ है, उसे, लेकर 
अपने ऋण की भरपाई कर ले तथा 2 अक्टूबर से जनता को खादी मिलने 
में कठिनाई न हो इसकी व्यवस्था करे । साथ ही लाखों कत्तिनों बुनकरों 
को रोजगार देने के बारे में भी व्यवस्था करे | हम अच्छे सम्बन्धों के साथ 
बिना किसी प्रकार की कटुता के अलग हो सकें ऐसी हमारी इच्छा हे 1” 


इस पत्न का प्रभाव बिजली की तरह हुआ । विचित्र भाई के कांति- 
कारी स्वरूप का दर्शन लोगों को हुआ और कमीशन अपने आप चेत 
गया । आज भी अखिल भारतीय, भारतीय खादी ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष 
के रूप में देश भर की खादी संस्थाओं को एक परिवार का स्वरूप प्रदान 
करने का श्रेय विचित्र भाई को है। गाँधी आश्रम तो परिवार के रूप में 
गठित हुआ ही था, जो आज भी अपनी मर्यादा को कायम किए हुए है | 
राजनीतिक दृष्टि से आचार्य कृपालानी काफी दिनों तक विरोधी द के 
नेता रहे ओर विचित्र भाई कांग्रेस के । बावजूद का 


इसके दोनों z 
विश्वास और हादिकता रही है । यह परिवार में ही सम्भव T rE 
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जिस गांधी आश्रम का प्रारम्भ चार छः तपस्वियों के द्वारा कुल 
280 रु० की पूंजी से आज से 68 वर्ष पूर्वे हुआ था, आज उसमें 6960 
कार्यकर्ता हैं तथा तिरानवे करोड़ सोलह लाख छियानवे हजार रुपये की 
पूंजी से तीन करोड़ बहत्तर लाख लोगों को रोजगार दिया जा रहा g 
इसकी श्रीवृद्धि में सभी कार्यकर्ताओं का योगदान है, सबका महत्वपूर्ण स्थान 
है, लेकिन इन सब के ऊपर छत्रछाया विचित्र भाई की है, जिसके लिए सब 
लोगों को गौरव की अनुभूति होती है । यह गौरव चिरकाल तक बना रहे 
परमपित। परमेश्वर से यही प्रार्थना है । 
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हृदय के उद्गार 


सान्तों का आविर्भाव मानवता के उद्गम के साथ माना जाता है | 
ga विनोबा ने तो जोर देकर कहा हे कि लगभग सारा ऋग्वेद सन्तों की ने तो जोर देकर कहा है कि लगभग सारा ऋग्वेद सन्तों की 


कहना चाहिए सन्त कहीं अलग से पैदा नहीं होते ।_ वाह्य रूप से 
सन्त और असन्त में कोई अन्तर भी नहीं होता 1. È . z Mmm ~ 
न्त॒ और असन्त में कोई अन्तर भी नहीं ह 
ऊपर सन्त असन्त सम, अन्तर अन्तर होय। 
WIT पानी, $a का रूप एक रस AN I 


पहचान की दृष्टि से सन्त की एक कसौटी है । 


“परहित safe सन्त सुपुनीता । सन्त दूसरों के दुःख को अपना दुःख 
समझता है; इसीलिए उसका जीवन सर्वसाधारण के जीवन में घुला-मिला 
होता है। लेकिन परदुख कातरता के कारण वह सामान्य से भिन्न होता है। 


विचित्र भाई के हृदय में करुणा का समुद्र लहराता रहता हे । इसी- 
लिए उनके सम्पर्क में आने पर अगर किसी कारण से किसी की करुणा 
धारा TARE हुई है तो वह अवरोध समाप्त हो जाता है । सन्तों ने मस्ती 
में सरस्वती के भण्डार को भक्ति रस से सराबोर छन्दों, पदों और गीतों 
से भरा है। वस्तुतः सन्त, साहित्य रचना की दृष्टि से कभी प्रयास नहीं 
करते । यह और बात है कि उन्मुक्त क्षणों में जो कुछ वे गुनगनाते हैं, गाते 
हैं उसमें साहित्य भी होता है। लेकिन समालोचक जब छन्द शास्त्र के हिसाब 


से उसे परखने ओर आँकने का प्रयास करता है तो वह उसके मर्म को नहीं 
समझ पाता । 


ह त ने दोहों ओर पदों में सन्तों की परिपाटी में इंश्वर 
सम्बन ग अपनी भावना को अभिव्यक्त किया है । इंश्वर, व्याकरण सम्मत 
भाषा से बंधा हुआ नहीं हे, वह हृदय की भाषा का पारखी है । 
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भनित भदेश वस्तु भल बरनी-रामचरित मानस के सम्बन्ध में कहा 
गया है । भदेश भाषा को समालोचक कँसे परख सकते हैं। विचित्र भाई , 
ने जिन पदों की रचना की है उनमें भाव प्रवणता है । वह सब तन्मयता 
की उपज है नने के तोर तर कहा मर छ पं हूत है । नमुने के तौर पर कुछ दोहो और कुछ पदों को यहाँ उद्धृत 
किया जा रहा हैन 


इनमें विरह, प्रेम और वियोग की निर्झरणी मिलेगी । भक्त मन की 
मूढ़ता, दीनता और निरीहता का दर्शन होगा । सख्य भाव और दास्य भाव 
की अभिव्यक्ति मिलेगी । प्रभु के प्रति असीम विशवास, शरणागत भाव 
हृदय की विकलता और अधीरता, भकत की छटपटाहट की आत्म स्वीकृति 
मिलेगी । प्रीति की प्रतीति, उपालम्भ और उलाहना के साथ-साथ अपनी 
विवशता की भी झलक मिलेगी । प्रकृति के साथ एकरूपता का भी वर्णन 
मिलेगा । इतना ही नहीं, इन पदों को भाषा और व्याकरण से भिन्न अगर 
अपने जीवन से पढ़ा जायगा तो भगवत्‌ प्राप्ति भी होगी । इससे अधिक जो 
कुछ इनमें निहित है वह विज्ञपाठक स्वयं de निकालेंगे । बीसवीं शताब्दी बीसवीं शताब्दी , 


———— 


` ` e ~ ra, Ñ 
के दण्डकमण्डलु मुक्‍त श्रेष्ठतम सन्यासी महात्मा गाँधी के पद चिन्हों पर, दण्डकमण्डलु मक्त श्रेष्ठतम सन्यासी महात्मा गाँधी के पद चिन्हो पर 


चलने वाले विचित्र भाई सामान्य वेशभूषा में एक श्रेष्ठ सन्त हैं और यह हैं 
TS उक्षऊ-5-२:-5 २ किक] 


उनके हृदय के उव्‌गार | 
nnn 
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~ 
दोहे 
नारायण देख्यो सुन्यो, तुम सम मूढ़ त कोय। 
हिय चाह्यो श्यो चोरनो, वैठ्यो निज हिय खोय ॥ 
नारायण तिरपा जगे, जल AA सब कोय! 
नयना प्यासी वावरी, डार निज जल खोय॥ 
रस चाखे सो रस पिये, रहे सदा रस लीन॥ 
नारायण बकती फिरे, रसना रस से हीन॥ 
कत बक-बक झक-झक करत, हिय की गुत्थी खोल | 
प्रेम की भाषा मौन है नारायण सो बोल॥ 
नारायण हिय खेत dz, रोप्यो साग सनेह । 
विदुर मीत भोगे mag, जो सींचे दुग Feu 
विरह अग्नि अद्भुत अगिनि, देवे भीषण पीर | 
नारायण हिय frt, Maa सदा शरीर ॥ 
नारायण अचरज सुन्यो, हम देख्यो इन नैन। 
दुखी जगत gaat फिरे, मुखी रोय दिन रैन॥ 
नारावण मन श्याम मम, अद्भुत विषधर UF | 
पर गुण पय को तज सदा, जल दुर्गुण ही लेत ॥ 
नारायण मन मूढ़ मति, नहि मानत मम बात। 
माँगत सुख अहनिश सदा, मारग दु:ख के जात ॥ 
रसरी रसरी नामधर, रसरी रस सों हीन। 
नारायण रस नागरी, रसना नाम प्रवीण ॥ 
नारायण अति ही प्रबल, भाव स्वभाव प्रवाह | 
लाज मान मर्याद तट, बोरति बाढ़ अथाह॥ 
अपनी अपनी सब करें, पर की करे न कोय। 
जो जन पर चिन्ता करे, जग dg gia सोय ॥ 
नारायण सध्या समय, देखूं पश्चिम ओर | 
भाव हृदय उपजत सदा, लिये जात कछु चोर ॥ 
® 
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ay. गति कौन. भला ब्रजनाथ, 
कामी. क्रोधी लोभी लम्पट भरम्यो विषयन साथ | 
मन्त्र ल जानूं तन्त न जानूं, और नहीं गुण-गाथ, 
धर्म हीन अरु कर्म विहीना, qear. मुक्ता पाथ | 
शक्ति न तन में, भक्ति न हिय में, बुद्धि नहीं मम माथ, 
नारायण gag मोहि त्याग्यो, को गहिये मम हाथ । 
i | ( 2 ) द ae : 
जैसा हूँ तैसा प्रभु तेरा, न 
कामी. क्रोधी लोभी लम्पट कपटी कुटिल लबेरा । 
मात पिता भाई सुत भगनी कोई भी न है मेरा, 
अब सागर में डूब रहा हूँ तहि आवत कोई नेरा | 


तीन ताप अति ग्रह बिकट हैं ag दिशि डाले घेरा, 
नारायण अब बेगि उबारो जनम-जनम का चेरा। 


Pe) है 
मन तू काहे सोच क्रे, 
कत इस उदर नीच के नाते प्चि-पचि मरत 
जो सरिता भरु सिन्धु H अपने जलहि 
तें जलधर गो पद की बि afai नहि हिय 
ले कुठार निज जर जे 
र मर पथिक 
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माधव मम दुख मत हरना । 

पर है देव दयामय दाता इतना तो करना । 
मोहन माधुरि मूरति से निज, लोचन मम भरना , 
तव बिन श्रवै सदा शीतल जल लोचन में झरना | 
इस हिय कानन में ही कान्हा मूरति निज धरना , 
वंशी बजे रास मण्डल हो TAT का चरना। 
ऐती दया हेए पे माधव कत यम सों डरना ; 
नारायण किस सुख की आशा पद तज कर STAT | 


(5) 


माधव का तब जी कर करिये। 

जब तुम्हरे हिय में ही भावत अलग-अलग ही रहिये , 
कत सहिये यह भीषण ज्वाला अन्तर-अन्तर जरिये । 
कत लोचन घट को तातो जल जरत भंग पर ढरिये , 
केत अपमान सहिये करुणामय चिन्ता सागर परिये । 
जब इस विरह वियोग अगनि ते नहीं पार सक तरिये , 
तो सब कर्म-धर्म हम त्यागब लोक-लाज किमि सहिये । 
तो अति दीन हीन ही रहिये रूबो-सूखो चरिये , 
नारायण अस जीवत मरिके मरत-मरत ही रहिये । 


(6) 

हम घर न आओ हे श्याम घन । 

तुमहि देखि सुध आवत far की, अन्तर ज्वाला धधकत हिय की , 
निष्ठुर सुरति बिसारी तिय की, घनश्याम हमारे थे श्यामल तन | 
तुम बरसत लख नैना बरसे, पापी जियरा पिय बिन तरसे , 
सूने कर जा छातिन परसै तऊ न शान्ति पावे यह्‌ सठ मन | 
नारायण कत मेघहि हटको कत पाहन पर शीशहि पटको , 
स्वामी तो ag अन्तर्हि अटक्यो जतन न चलत इको श्यामल तन । 
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॥ रीळ il 
(ता) 


हरि हे बनिये नाहि विसारे, 

तब बल पर अघ कोटि किये हैं समझि पतित बहु तारे । 
धर्मी को बल धर्म प्रभू जी करमी कर्म सहारे, 
ज्ञानी ज्ञान-ष्यान बल बैठ्यो, पण्डित ग्रन्थ पसारे | 
afr को बल धन बलि कहूँ निज बल सब बल इक इक न्यारे, 
नारायण पापी के दो बल इक अघ एक तिहारे । 


(8) 
मेरो सकल, कुटुम बौरानो, 
जिन मोपे_ यह WE डारो सो जादूगर आनो। 
नैन रूप ताको dg देखन करण सरस ध्वनि चाहे, 
हृदय विकल आलिंगन बिन ही भरत वियोगी आहै | 
रसना करुणा WAT करिके भेद हृदय सब खोलत, 
नारायण मन की मत पूछो जगत रीति तज डोलत | 


(9) 


अब हों निर्धतता अपनाऊँ | 
अन्तर ग्लानि सही वहुत ही और न अब सह पाऊं. 
एक देश अरु पिता एक जब मोसे भल असि 
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( 10) | 

अब gt कोन हेतु श्रम ठानू । 
पतित उधारन हरि के होते कत चिन्ता उर aT 
जो पै राम दया के बाहर भेद भावना लावे , | 
बरसे इक रस समस विषम थल नीच अधिक ही पावे । | 


अतुलित बल युत भुजा राम को का दुःख मम तिन आगे , . | 
नारायण अब करो वही तुम जो प्रिय हिय कहे लागे । | 


(iis) 


हे कथ गावत कथ-कथ गोत । | 
कहा भयो रचि ढोंग प्रेम को हृदय नेहीं जब प्रीति। | 
अन्तर मलिन मेल-मत्सर, बाहर परम पुनीत , 
DA औरन तप-संथम उपदेशत आप विषय रस पीत। 
काम क्रोध अरु लोभ मोह दल सक्यो न रिपु दल जीत , 
नारायण कवि बेद पुरोहित इनकी उल्टी रीति । 


जड ( 12) 
eh 

सति मन्द मलिन मम मूरख मन । 
नीच नहि समझत बोरा रूप -जागि...डोलत . है दौरा , 
भ पे करत न गौरा शठ रूप शलभ जारत तन । 


